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सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्स्याखिलेश््वरी | 
एवमेव त्वया कार्यस्मद्वैरिविनाशनम्‌ || 


“सारी मम्मा मैं आपसे दो दिन से बात नहीं कर पाई हु” | 
“बेटा आप तो दिल्‍ली गई हैं आपका काम अच्छी तरह होगया” | 


रा मम्मा मैं दिल्ली जा ही नहीं पाई रास्ते से ही वापस आना परा, वैसे काम होगया 
ह| 


“लेकिन आप आधे रास्ते से वापस क्यों आगई, सब ठीक तो है न वहा” ? 


“अरे मम्मा यहाँ सब ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जब आप मुझसे वादा करेंगी मेरी 
बात सुनकर आप परेशान नहीं होंगी” | 


“ठीक है मैं वादा करती हु मैं परेशान नहीं होउंगी” | 


“मम्मा मैं जब दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ी | ट्रेन की डब्बे में चह़ने उतरने वाले लोगो 
की कुछ ज्यादा ही भीर थी | किसी तरह उन भीर में जगह बनाते हुए मैं आगे बढती 

अपनी सिट के पास आई, लेकिन ये देख हैरान हो गई की मेरे सिट पर दो पहलवान 

बन्दे अपने पैर फैलाए बैठे है| मैंने बरे ही नर्म लहजे में उनसे कहा भाई साहब ये मेरी सिट 
है आप अपनी सिट पर जाकर बैठे | मेरी बात सुन वो दोनों मुझे घुर कर देखे फिर थोरा 
खिसक कर बोले बैठो | उनकी हरकत देख मैंने अपनी 80 बान में सख्ती लाते हुए कहा 
“लगता है आपने सूना नहीं ये मेरी सिट है, आप अपने सिट पर जाकर बैठे” | मेरी बात 
सुनकर उनमे से एक ने कहा तुम्हे बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए | यह बात सुन दूसरा 
पहलवान हंसने लगा | एक तो गर्मी ऊपर से इनकी बत्तमीजी मुझे थोड़ा गुस्सा आया | मेरा 
उनलोगों से उलझने का थोड़ा भी मन नहीं था, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे | 
फिर मैंने अपने हैंडबैग से अपना सेल फोन निकालते हुए कहा, भाई साहब मैं अब आपसे 
आखिरी बार पूछ रही Fe हटेंगे या मैं पुलिस को ् करू | मेरी इतनी बात सुन वो 
दोनों मेरी सिट से उठे और मेरी तरफ घूरकर देखते हुए वहा से चले गए | मैंने अपना 
सामान अपने सिट के पास रखा फिर सिट पर बैठ गई और अपने पर्स से पानी की बोतल 
निकाल पानी पिने लगी | मैं पानी पी ही रही थी की मेरी नजर दूसरें कम्पार्टमेंट में बैठी 
एक लड़की पर पड़ी जो कब से मेरी तरफ देख रही थी | मैं बोतल का ढक्कन बंद कर उसे 
साइड में रखकर बाहर की तरफ देखने लगी, तभी मेरे सामने वाले सिट पर एक परिवार 
आकर बैठे | मैं उन्हें देख मुस्कुरा कर बोली क्या आप भी दिल्ली जा रही है| वो लेडिज मेरी 
तरफ मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दी | वो लोग सिट पर बैठ गये | पति पल्ली एक दस साल 
की बेटी, बेटी मुझसे बाते करने लगी | “आंटी क्या आप अकेले जारही है”? मैंने कहा “हाँ मैं 
अकेले जारही हु” | तो वह बोली “आपको डर नहीं लगता है ऐसे जाने में” | मैं उसे प्यार 
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कर बोली “नहीं बेटा डरने से अच्छा है हमें डट कर सामना करना चाहिए, अगर हम हर 
एक बातो से डरने लगेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा” | मेरी बात सुन वह बोली “पर आंटी 
हम तो लड़की है और लड़कियों को डरकर रहना चाहिये” | उस बच्ची की बात सुन एक पल 
el झे झटका लगा मैं सोच में पर गई, ये इन बच्चियों को क्या सिख दे रहे है इन सिख से 
आगे की जिन्दगी कैसे चलेगी | मैंने उधर देखा वो लड़की अभी भी मेरी तरफ देख 
रही थी, मैं उसकी तरफ देख कर मुस्कुरादी पर तभी एक मोटा पहलवान उसके पास आकर 
खड़ा हो गया वह लड़की दसर तरफ देखने लगी, वह वही पहलवान था जिससे कुछ देर 
पहले मेरी ००2 ई थी | मैं खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में यही 
चल रहा था, हम पहले बच्चो को खुद डरकर जीना सिखाते है फिर बाकी का काम दुनिया 
करती है, फिर हम बेबस होकर कहते है हम लड़की है | कुछ देर के बाद मेरी नजर उस 
लड़की पर पड़ी अब वो पहलवान वहा नहीं था | मुझे ट्रेन में बैठे करीब चार घन्टे हो गये थे 
| इतनी देर में वो लड़की एक ही पोजीशन में बैठी थी और बार-बार वह मेरी तरफ देख 
रह्वी थी | वो करीब बीस साल की गोरी चिट्टी ब सी मासूम लड़की पर आखो में कुछ 
खौफ था और वह खौफ क्या 2 ६3008 {था | पर इन कुछ घंटो में ही मैं उसके 
लिए अपने दिल में अजीब सी फीलिंग महसूस करने लगी थी अब मैं भी थोरी-थोरी देर में 
उसकी तरफ देखने लगी थी | मेरे दिल में बार-बार यही बाते आ रहे थे, ये कौन है और इन 
लोगो के साथ क्यूँ है? ये लोग दिखने से तो रिश्तेदार नहीं लगते है | अब मेरे अन्दर 
हलचल सी होने लगी थी, पर उससे बात करना इतना आसान नहीं था वो पहलवान उसे 
एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे थे | वे पहलवान उसके आसपास ही नजर आरहे थे | मैंने 
उन पहलवानो की आँखों से बचकर उसे बाथरूम की और जाने का इशारा किया मेरे मन ने 
कहा अगर वो मेरी बात मानकर बाथरूम की तरफ गई तो मैं समझूंगी की वह किसी 
परेशानी में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है | कुछ देर तक उसकी तरफ से कोई हलचल 
नहीं हुई, तो मैं समझ गई की उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है| मैंने अपने आप को तस्सली 
देते हुए कहा की चलो भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है| फिर मैं अपनी पर्स से एक 
मैगज़ीन निकाल कर पढने लगी, तभी मैंने देखा वह लड़की उठी एक बार मेरी तरफ देखि 
और बाथरूम की तरफ बढ़ गई | मैंने देखा उन दोनों पहलवानों मे से एक उसकी तरफ बढ़ा 
| मैं जल्दी से अपनी सिट से उठी और तेजी से उस लड़की के पीछे बढ़ गई तो वह आदमी 
मेरे पीछे हो गया | मैं जान बुझ कर उस लड़की से टकरा गई और अपने हाथो में पकरी एक 
कागज़ का टुकरा उसके हाथो में पकरा दी | वह लड़की तेजी से बाथरूम के अन्दर घुस गई | 
देर बाद वह लड़की बाहर निकली और संकेत देने के लिये मेरि तरफ देखि और अपने 
की तरफ चली गई | मैंने उसे लिख कर दिया था की अगर तुम किसी मुसीबत में हो 
और मेरी मदत की जरुरत हो तो बाहर निकल कर एक बार मेरी तरफ देख लेना और उसने 
वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था | अब जब मुझे यह बात मालूम है की वह लड़की मुसीबत 
में है तो फिर मैं चैन से कैसे रह सकती थी | पर उससे बात करना या उसकी प्रॉब्लम 
जानना उतना भी आसान नहीं है और चुप रहकर यह सब देखना भी मेरे लिए आसान नहीं 
है| अब मैं इसी सोच में बैठी थी की किस तरह उस लड़की की मदत करे, कुछ समझ में ही 
नहीं आरहा था | फिर मुझे एक आइडिया आया और मैं मौके की तलाश में लग गई | अब 
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शाम होने लगी थी | मैंने अपनी सिट के सामने वाले लोगो से मदत लेने की सोची और एक 
कागज पर सारी बाते लिख कर देदी और उनसे मिलने वाले जवाब का इंतज़ार करने लगी | 
फिर Ch बाद उन लोगो ने मदत करने के लिए हाँ कर दी | अब उससे बात कैसे हो मैं 
यही लगी | मैंने अहाना जो मेरे सामने की सिट पर बैठी है उससे कहा “अहाना आप 
एक बात जानती हो हमें अपने आप में ही हिम्मत करनी चाहिए, अगर हम हिम्मत नहीं 
करेंगे तो हमारी मदत कोई नहीं कर सकता है | हम अगर थोरी हिम्मत करेंगे तो ही हम 
अपनी परेशानी से बाहर निकल पाएंगे | आप जब हमें बतायेंगी आपका नाम क्या है, आप 
कहा रहती है, आप क्या चाहती है? तब न हमें पता चलेगा नहीं तो मैं आप की बारे में 
क्या जानूंगी” | 
“हाँ आंटी अगर मैं अपना नाम आपको नहीं बताती तो आपको पता केसे चलता की मेरा 
नाम आहाना है” | 

“अरे बेटा आप तो बहुत ही समझदार हो मेरी बात बड़ी ही जल्दी से समझ गई” | 
“आंटी आप दिल्ली क्यों जा रही है, आप वहा घुमने जा रही है” | 
“नहीं बेटा वहा मुझे काम है, मैं दिल्ली काम के सिलसिले में जा रही हु” | 
“लेकिन आंटी हम लोग घुमने जारहे है, वहा मेरी बुआ रहती है उनके पास जारही हु” | 
“अच्छा आप अपनी बुआ के पास जारही हो, तो वहा खूब मस्ती करना” | 
“आहाना बेटा आप आंटी को इतना परेशान क्यों कर रही है, सॉरी ये बहुत ही ज्यादा बात 
करती है” अहाना की मम्मा ने कहा, तो मैं मुस्कुरा कर बोली | 
“कोई बात नहीं मुझे इससे बाते करने में अच्छा लग रहा है आप इसे बाते करने दीजिये” | 
मेरी बात सुन बहु खुर श होकर मेरी बगल में आकर बैठ गई और मुझसे बाते करने लगी | 
मेरी नजर उस लड़की पर परी वह अभी भी मेरी तरफ देख रही थी उसके आँखों में एक 
अजीब सा दर्द आ हो रहा था, पर करू तो क्या करू उसके बारे में कुछ भी पता 
नहीं है, और मैं उसके बारे में जाने उसकी मदत नहीं कर सकती हु | 


मैं कुछ सोच कर बोली“तो अहाना बेटा आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगी” | 

“हां आंटी मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्या गेम है आंटी” | 

“गेम ये है की आप अपनी सारी बाते मुझे लिखकर बताना और मैं भी अपनी बाते आपको 
लिखकर बताऊंगी, क्या खेलेंगी आप ये गेम” | 

“हां आंटी मैं खेलूंगी चलिए हम खेलते है” कह वह मुझसे पेन और पेपर ली और कुछ 
लिखने लगी | मैं लिखकर उसे देती वह मुझे देती हम लोगो को इस तरह टाइम बिताते देख 
हमारे साथ देखते-देखते सारे लोग शामिल होगये और मैंने मोका देखकर एक पेन और 


पेपर उस लड़की तक पहुचा दी | उसने पेन और पेपर छुपा कर अपने पास रख लिया | हम 
खेल रहे थे सबको इस गेम में मजा आरहा था खेलते हुए कब टाइम बीत गया पता ही नहीं 
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चला अँधेरा होने लगा था, एक बार उसकी तरफ देखि फिर खेलने लगी पहलवान भी 
अपने में बाते करने लगे थे | तभी पास आकर कुछ गिरा चौक कर देखा तो पाव के पास पड़े 
पेपर पर नज़र पड़ी जो एक बॉल की तरह दिख रही थी फिर मैंने उस लड़की की तरफ 
र तो il उम्मीद भरी नजरो से मुझे देख रही है| मैं झुक कर पेपर उठा कर उसे खोल 

ढ़ने लगी | 


मेरा नाम आभा है | मैं हरियाणा में अपने चाचा-चाची के साथ रहती थी | मेरे मम्मी-पापा 
एक एक्सीडेंट में मुझे छोड़ कर चले गये | मेरे और कोई रिश्तेदार नहीं थे, इसलिये मुझे 
अपने चाचा-चाची के साथ रहना पड़ा मैं दस साल की थी जब मुझे इन लोगो के साथ 
रहना पड़ा, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा मुझे कोई परेशानी नहीं हुई | फिर मैं 
ग्रेजुएशन कर रही थी | पहला दिन था मेरे कॉलेज का मुझे पहुँचने में थोरी देर हो गई थी | 
क्लास चालु होगई थी, तो मुझे डाट परी पुरे स्टूडेंट्स हसने लगे मुझे बुरा तो बहुत लगा पर 
कुछ बोल नहीं पाई, पुरे दिन सब मजाक बनाते रहे | फिर तो ये सिलसिला हर रोज का हो 
गया | वे लोग मुझे देखकर हस्ते मेरा मजाक बनाते ऐसा लगता जैसे मैं लड़की न होकर 
कोई चिड़िया घर की जानवर हु और मुझे देख सब मजा ले रहे है| मैं भी क्या करती किससे 
कहती, चुप रहती और रात को छुप कर रोती रहती थी | फिर एक दिन ऐसे ही सब मेरा 
मजाक बना रहे थे, तभी किसी ने जोर से कहा “चुप हो जाओ तुम लोग ये क्या बत्तमीजी 
कर रहे हो” कहते हुए बड़े ही स्टाइल से एक बाइक उन लोगो के बिच आकर रुकी और 
उसपे से एक लड़का बड़े ही स्टाइल से उतरा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया | फिर 
उनलोगों की तरफ देखते हुए बोला “ये क्या बत्तमीजी है इस तरह किसी को परेशान करना 
क्या अच्छी बात है” | उसे देख सब चुप हो गये वे सभी से बोला “आज के बाद मैंने किसी 
को इसे परेशान करते हुए देखा तो समझ जाओ” | मैं वहा से चली आई अपने सिट पर 
आकर बैठ गई |मैं बस यही सोच रही थी, पिछले एक महीने से तो कही नजर नहीं आया 
था आज अचानक ये कहा से आगया और यह है कौन ? अचानक ये कहा से आगया और 
मेरी खातिर उन लोगो से उलझ गया, मैं यही सब सोच रही थी तभी मेरे साथ पढ़ने वाली 
लड़की मेरे पास आकर बैठी और बोली क्या तुम उसे जानती हो | मैं ना में अपना सर 
हिलाते हुई बोली “नहीं जानती हु मैं उसे” | मेरी बात सुन वह हैरान होकर मुझे देखती हुई 
बोली, “तुम उसे नहीं जानती हो और वह तुम्हारे लिए सबके आगे खड़ा हुआ यार तुममे 
कोई बात तो जरुर है, नहीं तो दीपक इस तरह से तुम्हारे लिए.....” | वह कुछ देर मेरी 
तरफ देखि फिर बोली “जानती हो आभा ये दीपक है | यह पुरे हरियाणा का हीरो है, इससे 
बड़ा पैसे वाला पुरे हरियाणा और इसके आस-पास के इलाके में कोई नहीं है | इससे बाते 
करने के लिए हम सब पागल है और ये किसी से बाते कर ले इसलिए यहाँ के स्टूडेंट कुछ भी 
करने के लिए तैयार है पर यह किसी को घास ही नहीं डालता है| यह यहाँ कभी-कभी 
आता रहता है पर यह अपने काम से मतलब रखता है, ये इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है” | 
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उस लड़की की बात सुन मुझे भी हैरानी हुई | उस दिन के बाद वो लड़की मेरी दोस्त बन 
गयी | उस का नाम मीना था | उस दिन के बाद से मुझे किसी ने परेशान नहीं किया जिसकी 
वजह से मुझे कॉलेज आने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी | एक दिन मीना नहीं आई 
थी, खाली पीरियड था सारे स्टूडेंट अपने-अपने दोस्तों के साथ बीजी थे | मैं एक जगह खड़ी 
हो उन लोगो को देखने में खोई हुई थी | “आप ठीक तो है” मुझे अपने करीब से किसी की 
आवाज सुनाई दी तो मैं चौक कर आवाज की तरफ पलटी | सामने दीपक खड़ा था और 
मेरी तरफ देख रहा था | मैं हाँ में अपन सर हिला दी तो वह मुस्कुराते हुए बोला “अरे! आप 
घबराती क्यों है, यहाँ हम सब फ्रेंड्स है” | वह बड़े अपनेपण से बाते कर रहा था और मैं 
बरी मुस्किल से उसके बातो का हाँ या ना में जबाब दे रही थी | कुछ देर बाद उसके सेल 
फोन पर किसी का फोन आया और वह मुझे एक्स्क्युज कह आगे बढ़ गया, मैं उसे कुछ देर 
तक जाते देखती रही फिर अपने क्लास रूम की तरफ बढ़ गई | अब जब कभी दीपक की 
नजर मुझ पर पड़ती तो वह मुझे देख मुस्कुरा देता था, पर मैं कुछ नहीं कहती आगे बढ़ 
जाती | समय बिता और हमारा फर्स्ट इयर का एग्जाम चालु हुआ सारे स्टूडेंट अपने पढाई 
में वयस्त थे | मेरा पेपर भी ठीक-ठाक जा रहा था | आज लास्ट पेपर देकर मैं और मीना 
निकले की तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा आभा रुकिये | हमने देखा दीपक अपनी 
हाथ की इशारे से रुकने का इशारा कर रहा था | हम रुक गए उसने पास आकर पूछा 
“आपका पेपर कैसा गया” ? मैंने कहा “ठीक गया” तो मीना बोली “मेरा भी अच्छा गया 
है” | उसकी बात सुन वह मुस्कुराने लगा और बोला “चलिए अच्छी बात है” | फिर हम 
लोगो से बाते करते हुए वह बाहर तक आया और हम दोनों को बाय कर बड़े ही स्टाइल से 
अपनी बाइक पर बैठ वहा से चला गया | हम दोनों कुछ देर तक उसे देखते रहे फिर घर की 
तरफ बढ़ गये | अब हमारा अमना-सामना होने पर कुछ बाते होने लगी थी | धीरे-धीरे 
हमारी बिच दोस्ती होगई, धीरे-धीरे मुझ पर उसका असर होने लगा था | हम बहुत कम 
ही मिल पाते थे क्यूंकि वह यहाँ नहीं पढ़ता था पर जब भी छुट्टियों में आता तो मुझसे 
मिलने जरुर आता था | वह एक हैंड्सम खुबसूरत सभी को अपनी बातो से इम्प्रेस करने 
वाला पुरे कॉलेज की जान जिस पर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी | वह मेरी दिल में 
नजाने कब समागया मुझे पता ही नहीं चला | उसकी पर्सनाल्टी ही ऐसी थी की जो देखता 
उसका दीवाना होजाता था | मैं भी मन ही मन उसे पसंद करने लगी | उसकी वजह से सारे 
स्टूडेंट्स मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगे थे | आज हमारे एग्जाम का लास्ट दिन था | हम 
अपने क्लासरूम से निकले तभी दीपक मेरे पास आकर बोला “आभा ज़रा मेरे साथ आना 
मुझे तुमसे एक बात करनी है” | इतना कह वह बाहर की तरफ बढ़ गया मैंने हैरान नजरो 
से उसे देखा | फिर मीना को बाय कर उधर की तरफ बढ़ गई जिधर वो गया था | वह आज 
अपनी कार से आया था | मुझे देख उसने अपने कार का गेट खोल अन्दर बैठने को कहा | मैं 
झिझकती हुई कार में बैठ गई | वह कार में बैठकर अपनी गाड़ी को तेज चलाने लगा | आज 
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वह कुछ परेशान लग रहा था | मैंने पूछा “दीपक तुम परेशान लग रहे हो कोई बात है 
क्या” | वह कुछ नहीं बोला और गाड़ी चलाता रहा मुझे कुछ अजीब लग रहा था | कुछ देर 
बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के पास रुकी और उसने मुझे उतरने के लिए कहा और मैं गाड़ी से 
उतर गई | वह मुझे अपने साथ रेस्टोरेंट के अन्दर ले गया वहा पूरा रेस्टोरेंट सजा हुआ था | 
मैं हैरान आँखों से देख रही थी तभी उसने मुझसे कहा “आभा मैं तुमसे प्यार करता हु” | 
अचानक से उसके इजहार करने से मैं हैरान हो गई और अपनी फटी-फटी आँखों से उसे 
देखने लगी | मुझे इस तरह से हैरान देख वह एकदम से बोला “कोई बात नहीं तुम्हे मैं पसंद 
नहीं हु तो कोई प्रॉब्लम नहीं है” कह वह जाने लगा उसे इसतरह जाते देख मुझे क्या हुआ 
मुझे पता नहीं चला और मेरी जुबान से “हाँ मैं भी तुम से प्यार करती हु” निकल गया यह 
सुन वह बहुत खुश हुआ | उस दिन के बाद से वह जब भी आता तो मुझे कभी पार्क तो कभी 
रेस्टोरेंट ले जाता | समय बीतने लगा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन 
अचानक दीपक आकर मुझसे बोला की उसके पापा उसकी शादी किसी और से करना 
चाहते है| उसकी ये बात सुन मेरे तो होश ही उड़ गए मैं अपने आँखों में सवाल लिए उसे 
देख रही थी | बह कुछ नहीं बोला तो मैंने किसी तरह अपनी लड्खराती जुबान से पूछा 
“अब क्या होगा” | वह मेरी तरफ परेशान होते हए बोला “अगर मैं तुमसे जितना प्यार 
करता हु तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो तो......” कहते हुए वह रुक गया और 
आसमान की तरफ देखने लगा | उसकी आधी बात को पूरा करते हुए मैं बोली “तो क्या 
दीपक तुम चुप क्यों हो क्या तुम्हे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है” | वह अपने आँखों में आँसू 
भरते हुए बोला “आभा मैं जानता हु तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन जब साथ देने का 
वक्त आता है तो सारा प्यार गायब हो जाता है” | “दीपक तुम्हे मुझ पर भरोसा नहीं है, 
तुम्हे मेरी प्यार पर यकींन नहीं है क्या, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मै वैसा करने के लिए 
तैयार हु” | “तो ठीक है आज रात मैं गाड़ी से आऊंगा तुम्हे लेने, तुम मेरा इन्तजार करना 
हम भाग कर शादी कर लेंगे फिर दो चार - दिन बाहर रहेंगे और वापस आजाएंगे, मैं अपने 
पापा को जानता हु उसके बाद वो मुझे माफ़ कर देंगे फिर हम सबके साथ रहने लगेंगे और 
हम दोनों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा” | मेरी समझ में कुछ नहीं आरहा था अचानक से 
यह सब क्या हो रहा है| दीपक के बिना मैं रहने की सोच भी नहीं सकती थी तो मैं उसके 
साथ जाने के लिए तैयार होगई | रात के दो बजे मैं परेशान सी कमरे मैं घूम रही थी, 
बेचैनी सी महसूस होरही थी | दिल में तूफ़ान सी चल रही थी “क्या इसतरह रात के अँधेरे 
में किसी को बिना कुछ बताये छुप कर जाना सही होगा” | अभी मैं बैचैनी से इस मुसीबत 
के बारे में सोच रही थी की मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी और मैं लपक कर अपना फोन 
उठाई | उधर से आवाज आई “मैं तुम्हारे घर के बाहर ह॒ तुम जल्दी से आजाओ” | मैं बिना 
कुछ सोचे बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गई दीपक के साथ | 
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इतना तो मैं उसके बारे में जान गई थी की वो कौन है और कहा की रहने वाली है, लेकिन 
वह जब घर से दीपक के साथ भागी थी तो इन लोगो के पास कैसे पहुंची और दीपक कहा 
द| इन्ही सवालो में उलझी मैं एक बार उसकी तरफ देखि, वह अब भी मेरी तरफ देख रही 

| मैं अब अपने अन्दर उठ रहे सवालों से परेशान हो रही ह| अब आगे की बाते कैसे पता 
चले दुर्गा माँ आप ही कुछ करिये कोई रास्ता दिखाये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 
क्या करू इसके बारे में बिना कुछ जाने इसकी कोई मदत भी नहीं कर सकती हु | मैं किस से 
मदत लू कुछ समझ ही नहीं आरहा है | किसी फ्रेंड को कॉल करुँगी तो वे मदत तो बाद में 
करेंगे सबसे पहले वैभव को खबर कर देंगे और वह गुस्सा हो जाएगा और फिर मैं कुछ कर 
भी नहीं पाउंगी | वह इंडिया में होता तो खुद मेरी मदत करता लेकिन वह यहाँ है नहीं तो 
अब मैं क्या करू किससे मदत लू | मैं उसकी तरफ देख रही थी की तभी वह लड़की अपनी 
गर्दन घुमाकर इधर-उधर देखि और अचानक से कुछ मेरी तरफ फेकी, जल्दबाजी में वह 
ज्यादा दूर नहीं फेक पाई थी | मैं उठाती की तभी एक पहलवान वहा आगया और पेपर 
उठा लिया | मेरी नजर आभा की तरफ गई वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी | मैं भी 
थोड़ी घबरा गई क्या करू इस पहलवान से ये पेपर कैसे लू, इसे इस पेपर को पढने से कैसे 
रोकू | मैं कुछ करुँगी तो यह और भरक जाएगा क्योकि अभी कुछ घन्टे पहले मेरी इससे 
बहस हुई है| आभा का तो चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था |वह पहलवान पेपर खोलते 
हुए एक बार आभा की तरफ देखा | वह अपनी नजरे झुकाए शायद ये सोच रही थी की अब 
वह पहलवान वो पेपर पढ़ लेगा | 


“अरे अहाना! आपने मुझसे पेपर लिया था, आपको पेपर का प्लेन बनाना था अब आपने 
उसे इस तरह फेक दिया” | मेरी बात सुन वह पहले मेरी तरफ सवाल भरी नजरो से देख 
रही थी | फिर जैसे वह कुछ समझ गई और अहाना दौर कर उस पहलवान के पास जाकर 
बोली “ये मेरा पेपर है, मुझे इस पेपर का प्लेन बनाना है अंकल मुझे मेरा पेपर दे दीजिए” | 


“अरे! ये पेपर यहाँ निचे में था तुम्हारा कैसे होगया जाओ मैं य [ क जब थोड़ा 
करक कर बोला | तो अहाना ये कहती हुई की ये मेरा पेपर है , रोने लगी वो भी 
जोर-जोर से तभी एक आदमी ने कहा “अरे! बच्ची को क्यों रुला रहे हो, उसका पेपर देदो 
इतने बड़े होकर बच्ची से उलझ रहे हो” | उस आदमी की बात सुन उस पहलवान ने पहले 
रोती हुई अहाना की तरफ देखा फिर पेपर अहाना की तरफ बढ़ा दिया, शायद वो 
पहलवान कोई प्रोबलेम नहीं चाहता था इसलिये उसने अहाना को पेपर दे दिया | अहाना 
पेपर लेके मेरी तरफ देखि और अपनी छोटी सी एक आँख दबा कर ु्कुरा रा दी | उसकी 
हिम्मत देख मेरा मन बहुत खुश हुआ लोग सच कहते है बच्चै हमारे देश के भविष्य होते है, 
अहाना इतनी छोटी होकर इतना बड़ा काम की द वहीं आभा जैसी नासमझ घर से भाग 
जाते है, और अपने आप को मुसीबत में डाल लेते है| यही सोचते हुए मैंने पेपर अहाना से 
पहलवान की नजरो से बचा कर ले लिया और एक नजर आभा पर डाली अब वह कुछ कम 
डरी हुई सी लग रही थी और ता रही थी | मैं अपने पर्स में उसका फेका हुआ 
पेपर रख ली, अब मन कर रहा है जल्दी से आगे की बाते पता करू फिर क्या हुआ और यह 
यहाँ कैसे आगई है | मैं अपनी पर्स से एक मैगजीन निकाली और उस में वो पेपर रख पढ़ने 
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की कोशिश करने लगी | 


दीपक मुझे हरियाणा से पंजाब ले आया यहाँ आकर उसने एक घर लिया वहा हमने अपन 
सामान रखा मैंने उससे कहा “दीपक हम शादी कब करेंगे” | मेरी बात सुन वह मुस्कुराते 
हुए बोला “करेंगे अभी तो हम यहाँ आये है पहले सारी तैयारी तो कर लू” | मैंने उसकी 
बात मान ली फिर वह मेरे साथ दस दिन तक रहा, फिर एक दिन बोला “मैं घर जा रहा हु 
पापा से बात करने शायद वह मान जाए मेरी और तुमहारी शादी के लिए” | फिर वह चला 
गया उसने मुझे कॉल करने से मना किया था तो मैं बस उसका इन्तजार कर रही थी | दस 
दिन के बाद वह आया थोड़ा मायूस लग रहा था, जब मैंने उससे उसकी मायूसी का कारण 
पूछा तो बोला “पापा अभी भी नहीं मान रहे है” | “तो दीपक अब क्या होगा मैं तो अब 
अपने घर भी नहीं जा सकती हु, क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे” | तो मेरी बात 
सुनकर वह बोला “आरे! मैं तुमसे प्यार करता हु, तुम्हे अपने साथ यहाँ लाया हु वे नहीं 
माने तो क्या मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा” | कह वह मुझे अपने साथ जहा हम रह रहे 
थे वही एक भगवान्‌ की मूरत के सामने लाकर बोला “बस अभी ही करेंगे” और उसने 
अपने पॉकेट से एक 2803 न्दूर की डिबिया निकाल कर मेरी मांग भर दी और मुस्कुराते हुए 
बोला जब शादी ही है हमें साथ ही रहना है तो देर किस बात की | मैं तो उसके प्यार 
में पागल अंधी खुश हो गई उसने मुझे धोखा नहीं दिया उसने अपना वादा पूरा किया 
मुझसे शादी करके | हम दोनों खुशी से साथ रहने लगे मेरे पाउ अब जमीं पर पड़ ही नहीं 
रहे थे | REEL शेयों के झूले में झूलने लगी थी | दीपक मेरा होगया था, वह दीपक जिसे पाने 
के लिए लडकियां पागल थी वो अब मेरा बन चुका था | एक दिन वह आकर बोला 
“आभा बड़ी प्रोबलेम होगई है” | मैं घबरा कर बोली “क्या हुआ उ परेशान क्यों हो” 
? मेरी बात सुन दीपक बोला “मेरी नौकरी लग गई है” | मैं खुश बोली “इसमें 
प्रॉब्लम की क्या बात है, यह तो खुशी की बात है” | बह मेरे गले में हाथ डाल मेरे पास 
आकर बोला “यहाँ नहीं यहाँ से दूर लगी है, मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा काम तो बहुत 
अच्छा है | मेरे ये काम करने से पापा भी FN हो जायेंगे और हमें घर भी बुला लेंगे बहुत 
जल्द, लेकिन तुम्हे इस तरह छोड़कर वो भी इस अनजाने सहर में अच्छा नहीं लगता है| 
वैसे बहुत जल्द वहा घर लेके तुम्हे भी ले जाऊँगा पर रहने दो कोई बात नहीं तुम्हारे लिए 
मैं अपनी ये नोकरी को छोड़ देता हु | वैसे इस नोकरी से हमारी लाइफ सेट होजाती 
लेकिन........” कहते हुए वह चुप हो गया | मैं बिना कुछ सोचे बोली “अरे! तुम मेरी चिंता 
क्यों करते हो, बस कुछ ही दिनों की बात है मैं अ गंगी तुम बेफिक्र हो के जाओ” | मेरी 
बात सुन वह बड़े प्यार से ह के इन्ही पर तो मैं फ़िदा हो जाता हु” | फिर 
वह दो दिन बाद चला गया | फोन पर बाते होती छुट्टियों में वो आता तो हम घुमते | 
वह महीने में एक दिन के लिए आता और बड़ा दुखी होकर कहता “आभा अगर मुझे पहले 
पता होता उस कम्पनी की रुल के हिसाब से मैं महे अभी नहीं लेजा सकता हु तो ये जॉब 
ही नहीं करता, पर उनलोगों ने बाउंड पेपर पर मेरे सिम्रेचर ले लिए है| मैं उनलोगों का 
काम एक साल से पहले छोडूंगा तो दस लाख रुपये हमें देने पड़ेंगे और हमारी हालत तो 
ऐसी है नहीं कुछ समझ में नहीं आरहा है| तुमहारे कहने पर तो मैंने नोकरी कर ली पर अब 
फस गया हु” | उसे दुखी देख मुझे बहुत बुरा लगने लगा | मेरी खातिर उसने अपना घर 
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छोड़ा मेरे खातिर अपने सारे ऐशो आराम छोड़ा | मेरी खातिर वह ऐसी नोकरी कर रहा है 
जहा एक पल के लिए भी आराम नहीं है | मैं बस यही कहती “मेरी फ्रिक्र तुम मत करो मैं 
बिलकुल ठीक हु | क्या हुआ अभी नहीं जा सकते है एक साल बाद ही सही हम तब ही साथ 
रहेंगे” | मेरी बात सुन वह बहुत उदास होजाता और कहता “तुम्हे हमेशा खुश रखने की 
सोची थी और तुम्हे ही दुख सहना पड़ रहा है” | उसकी बाते सुन मैं सोचती यह मुझसे 
कितना प्यार करता है, हमेशा मेरी ही फ्रिक्र करता रहता है| इसी तरह समय बीत रहा 
था, मैं उसका इन्तजार करती रहती थी | अब वह बहुत कम आने लगा था | चार महीने से 
वो नहीं आया था | एक दिन मेरे पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे था, उन्होंने ली जावा था | वैसे 
SBE ने मुझे सब से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन अकेले रहने से बोर होगई थी | तो 
जब पड़ोसी बात करने लगे तो मैं अपने आप को उनसे बात करने से नहीं रोक पाई और 
उनसे बाते करने लगी थी | जिसकी वजह से मेरा टाइम अच्छे तरह बीतने लगा था | मैं 
उनके यहाँ ह बहुत से मेहमान आए हुए थे | उनकी बेटी टीना ने केक काटा फिर बच्चो 
ने बहुत सारे गेम खेले | a त दिन बाद उस दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था | 
मेहमानो ने खाना खाया और अपने-अपने घर जाने लगे | मैने भी घर जाने की सोची और 
जाने को उठी तो टीना के पापा ने ह जाने से रोका उन्होंने मुझसे कहा “आभा आप रुकिये 
मुझे आपसे एक जरुरी बात करनी है” | मैं उनकी बात सुन रुक तो गई लेकिन दिल में एक 
अजीब सी बेचैनी सी महसूस होरही थी | मैं साइड के एक Fa पर बैठी मेहमानो को जाते 
देख रही थी | कुछ देर बाद जब सारे मेहमान चले गये तो टीना के पापा और उसकी मम्मी 
आये मेरे पास की कुर्सी पर उसकी मम्मी बैठ गई और सामने उसके पापा बैठे | फिर उन्होंने 
| कहा “देखो आभा तुम्हारी जैसी मेरी एक बहन है, तो तुम्हे भी मैं हमेशा अपनी 
छोटी बहन ही समझता हु | अगर मेरी बहन को कोई भी धोखा दे तो मुझे अच्छा नहीं 
लगेगा और मैंने तुम्हे बहन माना है| इसीलिए तुम्हे बता रहा ह| ये दीपक ने तुम्हे धोखा 
दिया है, वह तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा है| मुझे लगता है वह तुमहे यूज कर रहा है” 
| मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी | फिर वो बोले “आभा मैं काम के सिलसिले से हरियाणा 
गया था | वहा मैं जिस होटल में ठहरा था वहा मैंने दीपक को देखा मैं ये नहीं जानता हु की 
वह वहा क्या कर रहा था, लेकिन किसी लड़की के साथ था और पता करने पर पता चला 
की कुछ दिनों पहले उसकी शादी किसी बड़े बिजनेस मेन की बेटी से होगई है” | उनकी 
बात मेरे होश उड़ गए और मैं किसी तरह घर वापस आगई | सारी रात मैं सो नहीं 
पाई थी | सुबह कुछ सोचती इससे पहले दीपक आगया | खूब खुश नजर आरहा था और 
मुझे बोला की इस बार दो दिन की छुट्टी लेकर आया है | दूसरा कोई दिन रहता तो मैं बहुत 
खुश होजाती लेकिन आज मेरे मन के अन्दर कुछ चल रहा था | क्या टीना के पापा ने जो 
बात मुझसे कही थी, वह बात सच है| या अभी जो देख रही Fb अबतक जो समझ रही 
हू वह सही है | इसी टेंशन में एक दिन बीत गया | वो ऐसा कर रहा था जैसे मेरे 
उसके जिंदगी में और कोई नहीं है | वह नहा रहा था और मैं किचेन में खाना बना 
रही थी | किसी काम से मैं कमरे की तरफ आई तो मेरी कानो में दीपक की आवाज आई, 
वह बड़े ही धीरे से बोल रहा था शायद किसी से बात कर रहा था | मैं कुछ सोचकर उसकी 
बात सुनने लगी और जब सुना तो मेरे होश ही उड़ गए वह किसी से बात कर रहा था, उसे 
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जान कह कर उससे बाते कर रहा था | वह कह रहा था “ये छुट्टियों की वजह से हमें दूर 
होना पड़ता है, अब सोचता हु ऐसा करू की हम दूर न हो” और पता नहीं वह क्या-क्या 
बाते कर रहा था | मैं किसी तरह वहा से चली आई एक उम्मीद थी की वह मुझे धोखा नहीं 
देगा लेकिन आज टीना के पापा की बात मुझे सच लगी | अब उसके साथ रहना मेरे लिए 
बड़ी मुस्किल होने लगी | उसके सामने नॉर्मल बिहेव कर रही थी पर मेरे सर में धमाका हो 
रहा था | मुझसे वफा का वादा करने वाला, मुझसे मुहब्बत का दावा करने वाले ने किसी 
और को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया | लेकिन क्यों मेरे प्यार में क्या कमी रह गई 
थी | उसने मुझे इस तरह धोखा क्यों दिया | मैं सिर्फ उसके लिए एक खिलौना थी | वह 
मुझसे मेरे जज्बात से और मेरी जिन्दगी से खेलता रहा और अपनी मुहब्बत और वफा की 
कसमे खाने वाले ने इतनी खामोशी से रास्ता बदल लिया | इतना बड़ा धोखा किया मेरे 
साथ | मैं बेखबर रही और वह मुझसे दिल बहलाता रहा | मेरी मुहब्बत जिस पर मुझे 
ऐतबार था, मुझे जीते जी मार डाला | 


उससे आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मेरा दम घुटने लगा, वहा रहना मुस्किल होने 
लगा तो मैं वहा से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ी | इन लोगो का क्या होगा ये 
खुद अपनी र को बर्बाद करते है | इन्हें क्या इतना भी नहीं पता की जो काम छुप कर 
किया जाता हे वह हमेशा गलत होता है| जो सच्चा होगा वह हमें कभी भी छुपकर कुछ 
करने को नहीं कहेगा, लेकिन ये बस लोगो के बाहरी व्यक्तित्व को देखकर इम्प्रेस होजाते है 
और खुद अपनी जिन्दगी को बर्बाद कर लेते है| चार दिन के रिश्ते के लिए बरसो का रिश्ता 
छोड़ देते है| मैं आगे की स्टेशन पर कॉल कर के यहाँ की सारी बाते बता कर आगे की 
स्टेशन पर पुलिस की मदत मांगी तो वो लोग बोले आप टेशन मत ले हम पूरी तैयारी में 
वहा रहेंगे | कुछ राहत महसूस हुई तो मैं अपनी कम्पार्टमेंट की तरफ वापस आई तो वहा 
का हाल देख होश ही उड़ गए | ये क्या होगया अभी तो कुछ देर पहले का ठीक था, 
लेकिन अभी उन पहलवान में से एक ने अहाना को पकड़ लिया था और नजदीक 
चाक्कू रखा था | अहाना डरी हुई रो रही थी | 


कुछ देर पहले यहाँ सब कुछ शांत था, लेकीन अभी हर यात्रियों की आँखों में खौफ दहसत 
भरा हुआ था | अहाना के पापा-मम्मी की हालत बहुत खराब थी | मुझे वहा देख वो उम्मीद 
भरी नजरो से मेरी तरफ देखे, उनकी आँखे मुझसे कह रही थी मैं किसी तरह अहाना को 
बचालू | मैंने नातों सुपर वूमेन हु नहीं कोई बहादुर फौजी हु | इन दो पहलवान जैसे गुंडो से 
लड़ना मेरी बस की बात तो है नहीं, लेकिन हम ऐसे खामोश भी तो नहीं रह सकते है और 
मुझमे एक प्रॉब्लम है मैं जब भी किसी को मुसीबत में देखती ह॒ तो कुछ नहीं सोचती बस 
उनकी मदत के लिए आगे बढ़ जाती हु | आज तो एक छोटी सी बच्ची खतरे में है और वह 
लड़की भी इनके चंगुल में है| एक साथ दो लोग खतरे में है | 

“अरे! आप लोग ये क्या कर रहे है, इस बच्ची को क्यों पकड़ा है इसे छोड़ दो” | कहते हुए मैं 
एक कदम आगे बढाई तो वह चिल्ला कर बोला “रुक जाओ एक भी कदम आगे मत बढ़ाना 
नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा | तुम एक भी कदम आगे बढाई तो अच्छा नहीं होगा मैंने 
तुम्हारी सारी बाते सुन ली है तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा मैं अभी इसी वक़्त 
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इन दोनों को ले कर जाऊँगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगी समझी” | 


ओह तो ये बात है ये मेरी बात सुन लिया है | मेरी वजह से अहाना खतरे में है, नहीं मुझे 
कुछ करना होगा अहाना को बचाना होगा, लेकिन कैसे ? ये दो पहलवान जैसे गुंडे और मैं 
अकेली क्या कर सकती हु | मेरी दछ समझ में नहीं आरहा है क्या करू | ये दोनों मुझे ही 
देख रहे है और अहाना आभा भी मेरी तरफ देख रही है | उनकी आँखों में एक उम्मीद है 
मैं उन्हें बचा लुंगी | उफ़ कुछ सोच भी नहीं पारही हु क्या करू | “अरे भईया आप क्या 
कर रहे है आप देख नहीं हेहै ब बच्ची के ऊपर चाक्रू तनी 
अरे भैयाजी आप ये क्या कर रहे 


है, आपकी इस हरकत से बच्ची को प्रोबलेम हो सकती है| नहीं-नहीं पीछे से नहीं”, मेरी 
बात सुन उन दोनों का ध्यान कुछ देर के लिए आभा और अहाना से हट कर पीछे की तरफ 
गई, बस इसी एक पल का मैं इन्तजार कर रही थी | उसी एक पल का फायदा उठा कर मैं 
बड़ी फुर्ती से उसके हाथो से चाकू छीन कर उसी पर तान कर आभा और अहाना को उन 
की चंगुल से निकालने में कामियाब होगई| जब तक वो कुछ समझ पाते मैं अपना काम 
कर चुकी थी | मेरी हिम्मत देख बाकी के लोगो में भी हिम्मत आगई थी और उन लोगो ने 
देखते-ही-देखते उन गुंडों को पकड़ लिया, वे दोनों अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश 
कर रहे थे | मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, जैसे अभी छुट कर मुझे मार डालेंगे | अहाना की माँ 
उसे अपनी गोद में ले प्यार कर रही थी | आभा मेरे पीछे छुप गई थी | हमारी यही कोशिश 
थी की हम उसे अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर सके | स्टेशन नजदीक आगया था, ट्रेन 
की सपीड कम होने लगी थी | हम कुछ राहत महसूस कर रहे थे, अब सब कुछ ठीक रहेगा 
तभी अचानक से उन गुंडों ने हरकत की और जोर लगाकर उन लोगो की पकर से आजाद 
हुआ, और गाड़ी से कूद परा | लेकिन जाते-जाते मेरी तरफ ऊँगली दिखाते हुए बोला 
छोडूंगा नहीं तुम्हे | आभा मुझे कस कर पकर ली थी सब मेरी तरफ अफ़सोस से देख रहे थे | 
अफ़सोस तो मुझे भी होरहा था, वे म लिस के हाथ न आ सके थे | लेकिन आभा और 
अहाना को उनकी पकर से बचाने की मुझे खुशी होरही थी | अगले स्टेशन पर पुलिस 
हमारा इन्तजार कर रही थी | सारी बाते जान उन्होंने हमें आगे जाने से मना किया | मुझे 
लगा अभी इनलोगों की बात मानलेने में ही भलाई है | मैंने सोचा आगे और खतरा हमारा 
इन्तजार कर रहा होगा, जिसका सामना अकेले करना मेरे लिए आसान नहीं होगा | मुझे 
EE स हो रहा था की दुर्गा माँ ने मेरे ऊपर आभा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे सही 
ठिकाने तक a मेरी जिम्मेदारी है | मैंने अपने साथ आभा को भी ट्रेन से निचे उतरने 
को कहा था | वो भी मेरी बात मान निचे उतर आई थी | अहाना के पापा मम्मी बहुत डर 
गयेथेतोवो यि की मदत से वापस घर चले गये | मैंने अपने मन में फैसला कर लिया 
था की आभा को अपने साथ ही लेजाउंगी और उसकी मदत करुँगी | मैंने उससे कहा “आभा 
चलो अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो फिर में देखती हु तुम्हारी कैसे मदत करनी है” | 

नहीं दीदी आपने मेरे लिए बहुत परेशानी उठाई है, अब मेरे कारण आप......” मैं उसकी 
बात शा होने से पहले बोली “देखो मैंने तुमसे ESN है, मैंने म्ह चलने के लिए कहा 

मेरी बात सुन मेरी तरफ देखी ह नहीं | तो मैंने कहा “देखो आभा 

तुम्हारी कहानी तो मैं पूरी तरह नहीं हु, लेकिन जितना जानती हु उससे तो यही 
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समझ पाई हु की तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फसी हो और मैं एक लड़की होने के नाते से 
तुम्हे इस तरह इस हाल में नहीं छोड़ सकती हु” | 


मेरी बातो से या अपनी हालातो के कारण वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगई | हम 
वापस मुंबई के लिये निकल पड़े | गुस्सा तो उसपे मुझे बहुत आरहा था | जी कर रहा था 
बड़ी बहन के नाते ही सही पर दो थप्पड़ लगाऊ और बोलू अपना दिमाग कहा रख आई 
थी, जब दीपक के साथ बिना कुछ सोचे रात के अंधेरे में घर से भाग आई थी | पर वो बस 
आँसू बहाने में लगी थी, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं लगा | मेरे दिल में बस यही ख्याल 
आरहा था, क्या अब लोग सही गलत की पहचान भी नहीं कर पा रहे है| झूठ, फरेब की 
दुनिया की चमक को देखकर ये इस तरह अपना होश खो बैठते है, की उसके पीछे अपनी 
सबसे कीमती जिन्दगी को युही बर्बाद कर लेते है| जब इन्हें कुछ बनने की कुछ हासिल 
करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी 
चाहिए | तब ये झूठ की दुनिया में भटकते रहते है | अपनी जिंदगी को खुद अपने होशो 
हवास में गलत रास्ते पर लेजाते है और फिर आँसू बहाते है | मैं ये नहीं कहती सब झूठे होते 
है, लेकिन हमें सोचना चाहिए जो हमें गलत काम करने के लिए कहते है, अपनों से छुप कर 
कोई काम करने के लिए कहते है | रात के अंधेरे में छुप कर जो काम करते है, वो सही कैसे 
हो सकती है | जो दिन के उजाले में सबके सामने अपनों की मर्जी से हो वही सही है| गलत 
का अंजाम हमेशा गलत ही होता है, गलत करने वाले गलती से पहले अगर अपने दिमाग 
से सोच कर काम करे | तो अपनी जिंदगी को दुखो से बचा सकते है| पर आज कल दिखावा, 
झूठ, धोखा, और बुरे लोगो के पीछे लोग आँखे मूंदे चल परते है | यही आभा ने किया था, 
वह दीपक के झूठ, फरेब को प्यार समझ कर ऐसा कदम उठा बैठी जिसकी वजह से आज 
वह इतनी परेशानी और मुस्किलो से भरी जिन्दगी जीने पर आ र हो गई | आज अगर मैं 
इसे नहीं बचाती तो फिर इसकी जिन्दगी कैसी होती सोचते ही मेरे पुरे बदन में झंझानाहट 
सी महसूस होने लगी | मैं उसकी तरफ देखि वह अब भी आसू बहा रही थी | मैं जानबुझ 
कर उसे चुप नहीं करा रही थी, मैं चाहती थी वह अपने सारे दर्द यही भूल जाए | मैं समझ 
सकती थी उसपर क्या बीती होगी वो कितने ह में है| मैंने उसकी तरफ पानी की बोतल 
बढाया तो उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोतल लेकर पानी पिने लगी | मैं कुछ देर उसकी 
तरफ देखि, फिर बाहर देखने लगी | उसे अपने घर लेजारही हु सबसे क्या कहना है, यही 
सब सोच रही थी और अपने आप को नये आजमाइस के लिए तैयार कर रही थी | 
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हम मुंबई आगये थे | टैक्सी हमारे घर के सामने आकर रुकी | मैंने घर की तरफ देखते हुए 
आभा से कहा “चलो अपने नये जिन्दगी की और अपने कदम बढाओ तुम कौन हो, तुम्हारी 
जिन्दगी में क्या हुआ ये सब भूल जाओ, बस ये याद रखो आज से तुम मेरी बहन हो” | कह 
मैं टैक्सी से निचे उतरी और आभा को भी उतरने का इशारा किया | टैक्सी का बिल चुका 
अपने बैग को ले साथ में आभा को लिये मेन गेट के पास आई एक बार आभा की तरफ 
देखि, वह अब भी डरी-डरी सी लग रही थी | तभी मेन गेट खुला गार्ड हैरानी से मुझे देखते 
हुए बोला “आप वापस आगई इतनी जल्दी” ? कहते हुए मेरे हाथ से बैग ले आगे बढ़ गया | 
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मैं आभा के साथ मेन गेट के अनदर आई मैं एक बार आभा की तरफ मुस्कुरा कर देखि, फिर 
उसे साथ ले अन्दर की तरफ बढगई | मेरे आने की खबर मुझसे पहले घर के अन्दर पहुच 
चुकी थी, ये खबर मेरे सामान के साथ गार्ड भईया दे ठ थे | इस समय घर में सिर्फ 
मम्मीजी रहती है| वे मुझे हैरान भरी नजरो से देख रही थी | वो कछ पुछती उससे पहले 
मैंने आगे बढ़ कर कहा “मम्मीजी ये आभा है, यह मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, यह थोरी 
परेशानी में है| इसके माँ पापा एक्सीडेंट में नहीं रहे, मेरे सिवा अब इसका कोई नहीं है| 
अकेली थी तो सोचा इसे इतनी बरी दुनिया में अनजान लोगो के बिच छोड़ना मुझे कुछ 
ठीक नहीं लगा तो इसे अपने साथ ही ले आई | कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, फिर मैं इसे 
किसी महफूज जगह देख खुद पहुचा El ” | मेरी ss न मम्मीजी आगे बढ़ आभा को गले 
से लगा कर प्यार करती हुई बोली, “ मासूम म बञ्जी है| इस्वर इसके माता पिता की 
आत्मा को शांति दे और तुमने ऐसा क्यों सोचा इसे कही और रहने के लिये भेजोगी | ये भी 
यही हमलोगों के साथ यही रहेगी हमारी बेटी के जैसे” कह उन्होंने उसका सर चूम लिया | 
आभा की आँखों से आँसू गिरने लगी थी | वो अपनी हाथो से उसकी आँसू पोछने लगी और 
उसे चुप कराने लगी थी | उन्होंने आभा को तो अपना लिया बड़ी से | इधर मेरे 
अन्दर बहुत से सवाल चल रहे है | क्या इनसे कुछ बाते छुपा कर मैंने कुछ गलत तो नहीं 
किया और जब इन्हें सच्चाई बताउंगी तो ये मुझे माफ़ कर पाएंगे | आजकल की दुनिया में 
इसतरह किसी अनजान लड़की पर भरोसा करना उसे घर में रखना सही होगा | यही सारे 
सवाल मेरे अन्दर चल रही थी | मैं यही सब सोचती हुइ आभा की तरफ देखि, चेहरे पर दर्द 
और आँखों में सच्चाई नजर आरही थी | मैं उसके पास आकर बोली “आभा चलो तुम्हे 
तुम्हारा कमरा दिखाती हु” | मैं कह कर आगे बढ़ी तो वह मेरे पीछे चली आई | गेस्ट रूम में 
आकर मैंने कहा “देखो आज से ये कमरा तुम्हारा है” | फिर मुझे याद आया इसके पास तो 
कोई सामान नहीं था, तो कपड़े तो उसके पास होंगे नहीं | “आभा तुम्हारे पास तो कपड़े 
नहीं है| आज के लिए तुम मेरे कपड़े पहनलो फ्रेश होजाओ, शाम में तुम्हारे साइज के कपड़े 
दिलवा दूंगी” | कह मैं उस कमरे से निकल अपने कमरे में आई | अपने कपड़ो में से कुछ 
कपड़े निकाल मैं उसके पास आई, “अरे आभा इन कपड़ो मे से जो तुम्हे आजाए पहन लो 
और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आजाओ | हम बाहर तुम्हारा इन्तजार कर रहे है, मुझे बड़ी 
जोरो की भूख ख लगी है जल्दी से बाहर आजाओ” | कह मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई 
फिर खुद भी फ्रेश हुई और ड्राइगरूम में आकर बैठ गई | लगभग दस मिनट बाद वह मेरे 
कपड़ो में अपने कमरे से बाहर आई | वह अब पहले से नॉर्मल और फ्रेश लग रही थी | 
“अच्छा हुआ जो तुम जल्दी आगई बहुत जोरो सी लगी है” कहते हुए ए मैं डाइनिंग टेबल 
की तरफ बढ़ी वह भी मेरे पीछे-पीछे वहा आई कुर्सी खीच बैठते हुए मैंने उसकी तरफ देखा 
वह ए झिझक रही थी | “आभा तुमने तो अपने बारे में बताया अब चलो मैं तुम्हे अपने 
बारे में बताती हु | यहाँ आने पर तुमने देखा होगा की बस कुछ लोग ही है तो बात यह है 
की दोपहर में घर पे मम्मीजी, गार्ड मईया, खाना बनाने वाली तितली नाम तो उसका 
रानी है, लेकिन वह तितली जैसे है घर में उड़ती रहती थी तो उसका नाम रानी से 
तितली होगया | मेरा नाम निशा है | यहाँ घर में मैं, मेरे पती विक्रम, मेरी मम्मीजी सीमा, 
मेरे पापाजी मिस्टर देवेन्द्र और मेरा देवर वैभव रहते है| मेरी एक छोटी नन्द भी है, स्वीटी 
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जो एम्‌ बीए कर रही है| वो यहाँ नहीं रहती है, वो बंगलौर में पढ़ती है | अभी कुछ दिन 
पहले उसकी इंगेजमेंट हुई है अजय के साथ | अजय और स्वीटी दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से 
एम्‌ बीए कर रहे है वहीं दोनों की जान पहचान हुई और साल भर में बात यहाँ तक पहुँच 
गई | मुझे इतनी जल्दी करना अच्छा नहीं लगा मैने कहा भी थोरी जान पहचान और कर 
लेते है, लेकिन परिवार वालो से मिलने के बाद पापाजी राजी होगये इस रिश्ते के लिए | 
वो तो मैंने वैभव से जाकर कहा किसी भी तरह इंगेजमेंट कर शादी कुछ दिनों के लिए टाल 
दे और उसने मेरी खातिर बात कर शादी कुछ दिनों केलिए टाल दिया | मुझे अपने मर्ज़ी का 
कुछ भी करवाना होता तो वो मैं वैभव से कह कर करवा लेती हु | हमारा यह घर जहा तुम 
अभी हो इस जगह को बांद्रा कहते है| हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में है और हमारा 
एक्सपोर्ट का बिजनेस है| हमारे यहाँ विदेशी कम्पनियों की मांग के हिसाब से डिजायनर 
ड्रेसेज तैयार कर एक्सपोर्ट किया जाता है | काम इतना फैला हुआ है, जिसकी वजह से 
पापाजी, विक्रम, वैभव तीनो बीजी रहते है | मैं भी उसमे डिजाइन का काम करती हु, 
लेकिन उनलोगों जैसे बिजी नहीं रहती हु | मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है मुझे बस 
डिजाइन बनाकर देना रहता है और चेक करना होता है| डिजाइन का काम सही से हो रहा 
है या नहीं | काम के सिलसिले में दोनों भाई इंडिया से बाहर गये हुए है | अचानक से एक 
काम आगया पापाजी सफ़र करने से परेशान हो जाते है और मेरे कोई और नहीं था, 
तो मैं काम के सिलसिले से दिल्‍ली जारही थी | लेकिन बिच में ही वापस आगई और जिस 
कंपनी के साथ मीटिंग थी उस कंपनी के सी.इ.ओ को सारे डिटेल्स मेल कर माफी मांगी | 
वो तो वे लोग अच्छे थे की उन्होंने हमारी मजबूरी समझी और कुछ नहीं कहा | मैं कल से 
कुछ नहीं खा पाई इसीलिए बहुत जोरो की भूख लगी है” | 


तो वो भी मेरे बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गयी तभी तितली आके टेबल पर खाना रख 
वहा से चली गयी | मैंने जल्दी खाना अपने और आभा के प्लेट में सर्व किया और फिर जल्दी 
जल्दी खाने लगी | तभी मम्मीजी आई य हुए मेरे पास आकर बोली बड़ी जोरो की 
भूख लगी है | मैं हाँ में सर हिला कर पानी पिने लगी | तभी मम्मीजी की नजर आभा की 
तरफ गई वो अभी तक खाना शुरू भी नहीं की थी | मम्मीजी उसके पास आकर बड़े प्यार 
से बोली “अरे बेटा खाना क्यों नहीं खारही हो अब ये तुम्हारा भी घर है, चलो अच्छी बच्ची 
की तरह खाना खाओ” | मम्मीजी की बात सुन मैंने उसकी तरफ देखा, तो वह अभी भी 
अपने प्लेट का खाना छुई भी नहीं थी | “आभा क्या हुआ ये खाना तुम्हे पसंद नहीं है क्या, 
कु दूसरा मंग्वादु” | मेरी बात सुन वह ना में अपना सर हिला दी और खाना खाने लगी | 

जल्दी से खाना ख़त्म कर उठते हुए आभा से बोली “देखो आभा तुम खाना खालो फिर 
मन करे तो अपने कमरे में आराम कर लेना या फिर मन करे तो मम्मीजी के साथ बाते 
करना | मैं ज़रा फैक्ट्री की तरफ जारही हु, वहा से वापस आते हुए तुम्हारे साइज के कुछ 
कपड़े लेती आउंगी” कहते हुई मैं जाने लगी, 


तो मम्मीजी बोली “अरे अभी आई हो और अभी जारही हो थोरा आराम तो कर लेती, 
कितनी थकी हुई लग रही हो” | 


“वो पापाजी अकेले होंगे आगई हु तो जाकर थोरी मदत कर देती हु” कह अपना हेंड बैग 
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टेबल से उठाई 


“थोरा तो आराम कर लेती जरा समय आभा के साथ बिताती, हम सब तो उसके लिये 
अजनबी है | तुम रहोगी तो यह कम्फर्टेबल महसूस करेगी” मुझे जाते देख मम्मीजी बोली | 


“बस मम्मीजी वापस आकर आराम ही करूंगी और आपके साथ a तरह कम्फर्टेबल 
महसूस करेगी, क्या आभा मैं सही बोल रही हु न” उसकी तरफ हुए कहा तो वह 
हाँ में सर हिला दी | यह देख मैं बोली “देखा मम्मीजी मैंने कहा था न आप है तो फिर ये 
हुत त अच्छी तरह से रहेगी” | मेरी बात सुन वो मुस्कुराने लगी और मैं बाहर की तरफ बढ़ 

| बाहर आकर गाड़ी निकाली और फैक्ट्री की तरफ बढ़ गई | जब वापस आगई तो 
पापाजी को अकेले काम करने देना ठीक नहीं लगा इसलिए फैक्ट्री के लिये निकल पड़ी | 
वैसे जाते-जाते दोनों भाई बोल कर गये थे निशा यहाँ है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, अब जा 
रहा हु तो फ्री से वहा का सारा काम ख़त्म करके ही आऊंगा | फैक्ट्री Fd तो वहा भी सब 

देख रान हए ए | मैं बस मुस्कुराती जे आगे बढ़ गई पापाजी की का दरवाजा 

अन्दर आइ, मुझे वापस देख वो भी हैरान हुए | “अरे बेटा! आप इतनी जल्दी वापस 

आगई ? आप का काम हुआ या नहीं ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे खयाल से आप तो अभी 
वहा क लेकिन आप अभी वापस यहाँ है क्या हुआ वैभव ने जाने से रोक दिया 
क्या आपको” ? 


“नहीं पापाजी वैभव को तो मेरे जाने की बात पता भी नहीं थी, वो पापाजी जरुरी काम 
आगया था, इसलिए जल्दी वापस आगई वैसे काम पूरा होगया है पापाजी” | 


“चलिए आप आगई तो अब मुझे आराम मिला”, वह कुर्सी पे आराम से बैठते हुए बोले | मैं 
उनकी बात सून बस मुस्कुरा दी और फिर टेबल से पेपर पेन्सिल ले बगल में पड़े सोफे पर 
बैठ कर कुछ बनाने लगी | काम करते हुए कब शाम होगई मुझे पता ही नहीं चला 
| वो तो जब पापाजी मेरे पास आकर बोले “अब अपना काम बंद करिये बेटा चलिए अब 
घर चलते है” तब मुझे पता चला | मैं जल्दी से उठकर बोली “पापाजी अभी आप घर 
जाइये मुझे कुछ काम है, कुछ देर में मैं घर पहुँच जाउंगी” | मेरी बात सुन वो बोले “ठीक है, 
मैं चल रहा हु लेकिन आप जल्दी आ जाना” | 


“जी पापाजी मैं जल्दी काम कर के आ जाउंगी” कह मैं कैबिन से बाहर निकल गई और 
अपने गाड़ी में बैठी और फिर मार्केट की तरफ निकल पड़ी | कुछ कपडे, जुते, जरुरत के 
सामान खरीदते-खरीदते समय का पता ही नहीं चला और जब मार्केट से बाहर निकली तो 
देखा रात होगई है | मैं जल्दी से गाड़ी में बैठी और घर की तरफ चल पड़ी | 


आभा थोरा बहुत खाना खाई और सीमाजी उससे इधर-उधर की बाते कर रही थी | जैसे 
क्या पसंद है, क्या-क्या अच्छा लगता है | यही सब उससे पुछ रही थी और आभा थोरी सी 
झिझकती हुई धीमी आवाज में बता रही थी | सीमाजी बड़े प्यार और अपनेपन से उससे 
बाते कर रही थी और आभा उनके नजरो से बचकर बार-बार घड़ी की तरफ देख रही थी | 
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सीमाजी उसे बार-बार समय देखते देख मुस्कुराते हुए बोली “निशा का इन्तजार कर रही 
हो, वो जब काम करने लगती है तो उसे टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है | तुम फ़िक्र 
मत करो वो कुछ देर में आजाएगी” | तभी देवेन्द्रजी सासद पहुँचे अपनी गाड़ी की चाभी 
सामने की टेबल पर रख सोफे पर बैठे तो उनकी नजर बैठी आभा पर पड़ी जो 
सहमी सी थोरी घबराई सी बैठी हुई थी | तबतक तितली पानी लेकर आगई थी देवेन्द्रजी 
र ग्लास तितली को देते हुए आभा की तरफ देखते हुए बोले “बेटा आपका नाम 
क्या है” ? 


एक तो उन्हें देख वह थोरा नर्वस हो गई थी, ऊपर से सवाल पूछे जाने पर कुछ ज्यादा ही 
घबरा गई | वह अपना नाम तो बताई, पर घबराहट के कारण उसके गले से आवाज नहीं 
निकली | सीमाजी उसे घबराई देख बोली “ये निशा की बहन आभा है | इसके पापा-मम्मी 
एक एक्सीडेंट में नहीं रहे ये अकेली है, तो निशा इसे अपने साथ लेकर आगई | सीमा की 
बात सुन वो बोले “बहुत ही बुरा हुआ बच्ची के साथ और निशा ने बहुत अच्छा किया इसे 
यहाँ ले आई” | वे आभा की दुख से बहुत दुखी हुए | 


“निशा तो कह रही थी कुछ दिनों में इसे कही और शिफ्ट कर देगी लेकिन मैंने मना कर 
दिया” | सीमाजी की बात सुन वो बोले “अच्छा किया जो मना कर दिया अकेली बच्ची क्यों 
भटकेगी, बेचारी निशा के साथ रहेगी तो इसे भी अच्छा लगेगा और बहन साथ रहेगी तो 
उसे भी अच्छा लगेगा” | फिर आभा की तरफ देखते हुए बोले “बेटा आप इसे अपना घर 
समझ कर रहिये आपको कोई टेशन करने की जरुरत नहीं है, अब हम सब आपके अपने है | 
हम सब आपके साथ हमेशा रहेंगे” | उनकी प्यार भरी बात सुन उसके आँखों में आँसू आगए 
| जिसे देख सीमाजी उसे अपनी बाहों में भर ली और बोली “बेटा बस अब आप मत रो अब 
तो आप अपनी निशा दीदी के पास आगई है, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 
आप अपने सारे दर्द सूल ल जाएंगी | फिर हम लोग भी तो आपके साथ है, अब आपके साथ 
आपका पूरा परिवार है” और वह उसके आँसू पोछी | कुछ देर तक इधर-उधर की बाते 
करते रहे उन लोगो के अपनेपन से वह कुछ नॉर्मल हुई फिर वे लोग बाते करने लगे और वह 
कुछ हाँ ना में जवाब देने लगी | 


इधर मैं जब घर पहुंची गार्ड भईया ने सारे थैले मुझसे ले लिए और आगे घर के अन्दर की 
तरफ बढ़ गये | मैं उनके पीछे घर के अन्दर आई सब ड्राइंगरूम में बैठे बाते कर रहे थे | गार्ड 
भईया मेरे कमरे की तरफ बड़े तो मैंने कहा “भईया ये सारा सामान आप गेस्ट रूम में रख 
दीजिये” | वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गये | मम्मीजी देख मुस्कुराती हुई बोली “आगई 
बेटा” | मैं उनकी तरफ बढ़ी और उनके बगल वाले पर बैठते हुए आभा की तरफ देखि 
| वह पहले से कुछ बेहतर लग रही थी | मुझे र अच्छा फील हो रहा था वह पापाजी और 
मम्मीजी से थोरा ही सही लेकिन बात कर रही थी | कुछ देर बाते हुई फिर सब खाना 
खाकर अपने-अपने कमरे में चले गये | मैं आभा के साथ उसके कमरे में आगई | आभा को 
बेड पर बिठा उसके बगल में खुद बैठते हुए बोली “देखो आभा अब तुम अपने आप को 
नॉर्मल करने की कोशिश करो, देखो मैं ये वादा नहीं करती हु की मैं तुम्हे बेस्ट लाइफ दूंगी 
लेकिन कोशिश करुँगी की तुम्हारी जिन्दगी में खुशियाँ ला सकूँ और तुम भी औरो की तरह 
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अपनी जिंदगी खुशी से जी सको”| मेरी बात सुन उसकी आँखों से आँसू गिरने लगी | मैं 
उसके आँसू पोछ कर थोरा झूठा गुस्सा करती हुई बोली “देखो आभा आज के बाद मैं ये 
आँसू तुम्हार आँखों में नहीं देखना चाहती हु और मैं ये बाते तम्हे बता नहीं UR , बल्कि ये 
मेरा है” | मेरी बात सुन वह आपनी नज़रे मुझ पर डाली और मुझे देख, 
कुछ बोली नहीं | फिर उसे सारा सामान सेट करने को कह और जो बाकी जरुरत का बच 
गया हो बता देने का कह मैं अपने कमरे की तरफ आगई | मैं फ्रेश हो बिस्तर पर आकर लेटी 
तो सारी बाते याद आने लगी | मम्मा ये बीते हुए दिन बहुत थकाने वाली थी | उन गुंडों का 
सामना करना, आभा और अहाना को बचाना | उफ़! क्या-क्या मुसीबत बाहर हमारे 
सामने आ खड़े होते है | मार्केट, सफ़र, कॉलेज हर जगह मुसीबत हम पर नजर लगाए 
रहती है और हमारी थोड़ी सी लापरवाही उनके लिये बड़ा मौक़्रा होता है, फिर हम अपने 
आपको बचा नहीं पाते है अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से | 


“ब्वेटा मैने आपसे वादा किया था परेशान नहीं होउंगी, लेकिन बेटा आप ऐसी हरकत करेंगी 
तो परेशानी तो होगी ही | आप अपनी फ्रिक्र कब करेंगी हमेशा दुसरो के लिए अपने आप 
को खतरे में डाल लेती है” 


“मम्मा आप ही बताइये मैं क्या करती उसे उसके हाल पर कैसे छोर देती वह बहुत 
परेशानी में थी” 


“निशा बेटा क्या आपने वैभव को सारी बाते बताई” | 


“पलीज मम्मा आप अभी उसे कुछ मत Ray वह बाहर गया है काम से उसे पता चलेगा 
तो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा और फिर मेरी खैर नहीं” | 


“तो आप ऐसे काम ही क्यों करती है आपको पता है हम आपको उसके भरोसे छोड़ के स T 
आये है” | “आपको उसकी बाते माननी चाहिए, आज तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी लेकिन 
जब वापस आये तो आप उसे सारी बात बता देना” 

| “हाँ मम्मा मैं उसे बता दूंगी, आप भी 
जानती है मैं उससे कोई बात नहीं छुपाती हु मैं उसे बतादूंगी” | 

“ठीक है अब आप सो जाओ आप बहुत थक गई होंगी” कह फोन काट दी | 

उनकी आवाज में परेशानी झलक रही थी उन्हें डर था की मैं समझ जाउंगी इसीलिए फोन 
रख दी | सॉरी मम्मा अब मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगी, की मैं ऐसा कोई काम न करू जिससे 
आप लोग परेशान हो | 


०००००००००००० 


समय बीता आभा नॉर्मल होती जारही थी | समय के साथ-साथ वह निशा की क्लोज होती 
जारही थी | घर पर वह निशा के फैक्ट्री से आने का इन्तजार करती उसे देख खुश होजाती 
उससे खुल कर बाते करने लगी थी | अब वह घर के बाकी लोगो से थोड़ी बाते करने लगी 
थी | अब वह डरी, सहमी आभा नहीं थी | निशा की कोशीश सही रही और वह नॉर्मल 
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र लेकिन निशा की फ्रिक्र अभी भी बाकी थी उसकी बाकी की जिंदगी की आगे क्या 
कैसे करना है | निशा वैभव का इन्तजार कर रही थी वो आये और उसकी मदत से 
आभा के लिए कुछ कर सकू और मुझे कुछ सुकून मिले | उसके यहाँ आए पंद्रह दिन हो गए 
है| निशा अपने कमरे में बैठी नये डिजाइन पर काम कर रही है और आभा पास बैठी उसे 
काम करते देख रही है| रात बहुत होगई है सब अपने कमरे में सोने केलिए चले गये है | 
“आभा रात बहुत हो गई है तुम भी जाकर सोजाओ” वह काम करते करते बोली | 

“दीदी मुझे अभी नींद नहीं आरही है बाद में सोजाउंगी आपका काम मुझे अच्छा लगता है” 
| उसकी बाते सुन वह मुस्कुराई तभी दरवाजे की घंटी बजी उसके हाथ रुक गए और उसे 
थोड़ी हैरानी हुई वह घड़ी की तरफ देखि एक बज रहा है| इतनी रात को कौन आगया ? 
वह बोली तो आभा उसकी तरफ देखने लगी | घंटी है की एक बार शुरू हुई तो रुकने का 
नाम नहीं ले रही है और ये गार्ड भईया कहा चले गये | इतनी घंटी बज रही है और वे 
दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे है| निशा झुन्झलाते हुए अपना काम बन्द कर बेड से उठने 
लगी तो आभा बोली “दीदी आप रुकिये मैं दरवाजा खोलती हु” कह वह कमरे से बाहर 
निकल गई | इस तरह आभा को अकेले जाने देना ठीक नहीं लगा तो वह भी उसके पीछे 
बाहर की तरफ बढ़ी | आभा थोड़ी सी घबराई हुई दरवाजा खोली और दरवाजा खुलते ही, 
अचानक से किसी की जोरदार आवाज सुत और अजनबी को देख वह डर कर कुछ कदम 
पीछे होगई | निशा ने देखा आभा डर गई है तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी तो उसने देखा 
वैभव दरवाजे पर था | वह निशा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे सरप्राइज देने 
के चक्कर में खुद आभा को देख सरप्राइज होगया था | वह हैरानी से आभा को देख रहा था | 
उसी समय उसकी नजर निशा पर पड़ी वह उसकी तरफ आते हुए वह मुस्कुराते हुए बोला | 


“सोगई थी क्या ?” 

“नहीं सोई तो नहीं थी, लेकिन अब सोने ही जारही थी |” 

“इतनी रात तक काम कर रही थी |” 

“नह्वीं मैं तुम्हारा इन्तजार कर रही थी, तुमने कहा था आरहे हो इसीलिये |” 

वैभव मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बोला “मैंने सोचा तुम्हे सरप्राइज दु इसीलिए नहीं 
बताया” | 

“अकेले आए हो विक्रम नहीं आए है कया ?” उसके साथ विक्रम को न देख निशा ने पूछा | 


तो वह शरारत से बोला “वाह क्या ज़माना आगया है | मैं यहाँ आया उसकी किसी को कोई 
रु शी नहीं, एक बार भी खैरियत नहीं पूछी गई ये नहीं की इतनी रात को आने में कितनी 

gle थोरा हाल ही पूछ लिया जाए और इधर जो आराम से होटल के कमरे में चैन 
की नींद सो रहे होंगे उनके हाल पूछे जा रहे है| हे भगवन! अब हमें कौन पूछेगा” वह थोरा 
नाटक करते हुए बोला | 


तो निशा भी उसे जान बुझकर परेशान करने के लिए बोली “सॉरी मैं भी तुमसे बाते करने 
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लगी, अरे तुम बहुत थक गये होगे जाकर आराम करो और मैं भी बहुत थक गई हु” कहते 
हुए बहुत ज्यादा थकी होने का नाटक की | फिर आभा को अपने पास बुलाते हुए बोली 
“चलो तुम भी सोजाओ और मैं भी सोने के लिए जा हनी ” | उसकी बात सुन आभा अपने 
कमरे की तरफ बढ़ गई, इधर उसकी बात सुन वैभव हैरानी से अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से 
उसे देख रहा था, हैरानी से उसका मुह जा हुआ था | उसे देख निशा को हसी आने लगी 
थी इसलिए वह कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी | तो वैभव को लगा वह सच में जारही 
है, वह पीछे से बोला “वाह अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा जिसके लिए इतनी दूर 
से इतनी रात में इतनी परेशानी उठा कर आया वहीं इस तरह पेश आयेगा मैंने तो कभी 
सोचा नहीं था” | 

निशा उसके पास आकर बोली “मैंने कब कहा तुमसे मेरे लिये आजाओ” | 


“मेरा काम खत्म होगया तो मैंने सोचा तुम अकेली कितना काम करोगी तो काम ख़त्म होते 
ही निकल पड़ा | भईया बोल रहे थे कुछ दिन रुक जाओ हम साथ ही चलेंगे तब तक यहाँ 
ह और मैंने सोचा घुमने से अच्छा यहाँ आकर तुम्हारी हेल्प ही कर दु | यहाँ आया 

लोग हमें देखकर खुश होंगे” | उसकी बात सुन वह बोली “अरे! लोग खुश होंगे न पर 
यहाँ तो मुझे कोई लोग नजर नहीं आरहे है” | उसकी बात सुन उसे एहसास हुआ वह गलत 
बोल दिया तो सुधारते हुए बोला “मैंने सोचा तुम खुश हो जाओगी और........” वह उसका 
नाटक जान रही थी ये सब ड्रामा वो किस लिये कर रहा था | वह उसके पास आकर बोली 
“और क्या”, वो थोरा मासूम सा बनते हुए बोला “तुम मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओगी 
और मैं इतने दिन बाद घर का खाना खाऊंगा” | 


“हाँ भाई! हमारा तो बस यही काम है घर पर रह कर खाना बनाना और तुम लोग घूमो 
और एन्जॉय करते रहो और हम यहाँ बैठे तुम लोगो का इन्तजार करे” | 


निशा ने कहा तो वह हसने लगा और बोला “इसमे हमारी कोई गलती नहीं है, अब कोई 
फ्लाइट से इतना डरेगा तो हम बेचारे क्या करे” | 


“तुम दोनों तो बहुत ही बेचारे हो मैं जानती नहीं ह क्या वहा जाकर मस्ती करते होंगे 
इसीलिये इतने दिन रहते हो, यहाँ तो जी नहीं लगता होगा” | 


वह बोली तो वैभव तुत बोला “अरे! ससा स्सा करना है तो भईया पर करो मैं तो काम ख़त्म 
होते ही आगया और देखो वो एक हफ्ते के लिये वहीं रुक गये पता नहीं मेरे पीछे वहा क्या 
काम है उन्हें अब........” 


वह समझ गई अब ये मुझे परेशान करेगा | वह ही हार मान गई और कहा “चलो फ्रेश 
होकर आओ तबतक देखती हु क्या बना सकती हु” | कह किचेन में आगई और वह अपने 
कमरे की तरफ चला गया | उससे बहुत कम जित पाती हु उसे बहस में हराना मेरी बस की 
बात नहीं है और अपनी बात मनवाना तो उसे अच्छी तरह आता है| किचेन में आकर उसने 
जल्दी-जल्दी पराठे सब्जी बनाई “इतनी रात में इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं बन पाया” 
कहते हुए वह जब प्लेट में खाना लेकर आई तो वह डाइनिंग टेबल के पास खाने का 
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इन्तजार कर रहा था | उसके हाथो में खाना देख खुश होते हुए बोला “मुझे पता था तुम 
मुझे जरुर खाना बनाकर खिलाओगी” और उसके हाथो से प्लेट ले खाने लगा | ऐसे खा रहा 
था जैसे कब से भूखा हो | 


थोरा खाना खाने के बाद मुस्कुराते हए बोला “इसीलिये तो तुम्हे अपनी भाभी बनाकर 
लाया हु” | 


ण बात सुन निशा गुस्सा कर बोली “क्या तुम मुझे खाना बनवाने के लिये यहाँ लाये 
” | 

“नहीं ऐसी बात नहीं है” वह मुस्कुराते हुए बोला | 

“तो कैसी बात है” वह तुनककर बोली | 


तो बह बोला “अरे कोई और आती तो मेरा नखरा नहीं उठाती | मेरे लिए इतनी रात को 
खाना नहीं बनाती | तुम हो तो देखो थोरा नाराज होकर ही लेकिन मेरे लिए खाना तो 
बनाई जो अभी मैं खा रहा Fl दूसरी होती तो खाना तो नही देती उलटे इतना सुनाती, की 
खाना भूल कर अपना सर फोर लेता” | वह इस अंदाज में बोला की निशा को हसी आगई | 
उसे हस्ते देख वह मुस्कुराते हए बोला “ये लड़की कौन थी जिसने दरवाजा खोला था” | वह 
जानती थी वह अब आभा के बारे में पूछेगा वह कुर्सी से उठती हुई बोली “वो आभा थी 
अभी यही रहती है और रात बहुत होगई है मैं चलती हु” | कह र से कुर्सी से उठी और 
कमरे की तरफ बढ़ गई | वह अभी आभा की बाते उसे बताना नहीं है वह चाहती है 
की वैभव अभी थोरा रेस्ट करे और सही मौक़रा आने पे वह उसे सारि बाते बता देगी | वो 
समझ गया था, निशा अभी आभा के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती है और उसे ये भी 
पता है की जब बताना होगा तो उसे ही बताएगी | निशा अपनी सारीबाते उसी से शेयर 
करती है वो चाहे प्रोबलम हो या खुशी की बात हो या कोई सीक्रेट हो | वह भी अपनी कमरे 
की तरफ चल परा | 


निशा सुबह उठी फ्रेश हो कमरे से बाहर निकली आज नींद ज़रा देर से टूटी | ड्राइंगरूम में 
पहुंची पापाजी और वैभव काम की बाते कर रहे थे | मम्मीजी और आभा नजर नहीं आई 
तो किचन की तरफ बढ़ी तभी पीछे से वैभव की आवाज आई “गुड मॉर्निंग” | वह पलटी 
वह पीछे खड़ा था | वह मुस्कुराते हए गुड मॉर्निंग कह फिर किचन की तरफ बढ़ी | तो फिर 
पीछे से आवाज आई, 


“क्या बात है आज कोई तुम्हे नजर नहीं आरहा है न गुड मॉर्निंग कहा न कोई बात की 
नाराज हो क्या”? 


वह मुस्कुराते इए उसकी तरफ देखते हुए बोली “नहीं तो बस आभा कही दिखाई नहीं दे 
रही थी, तो उसे ढूंढ रही थी” | 


“क्या बात है, अब बहन के आगे देवर, दोस्त कोई नहीं नजर आरहा है” | वह थोड़ा मुँह 
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बनाते हए बोला| 


“अरे! ऐसी बात नहीं है, ये सहर उसके लिये नया है उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है| 
घर में कही नजर नहीं आई तो थोड़ा परेशान होगई” | 


उसकी बात सुन और उसे थोड़ा परेशान देख वैभव बोला “अरे! परेशान मत हो वह मम्मा 
के साथ बाहर गई है” | उसकी बात सुन थोड़ी राहत महसूस हई | 


“वैभव तुम बैठो मैं कॉफ़ी बना कर लाती हु” कह किचेन चली आई थोड़ा डर गई थी आभा 
के लिये जब से आई थी ऐसा कभी नहीं gl था | वह घर में ही रहती थी | आज अचानक 
उसे न देख थोरा डर गई थी | कही वह फिर किसी मुसीबत में न पर जाए | कॉफ़ी बनाकर 
ड्राइंगरूम में आई, तो देखा मम्मीजी और आभा भी आगई है| 


निशा को देखते ही वैभव शरारत से बोला “लो आगई तुम्हारी बहन कितना परेशान होगई 
थी | कितनी बार कॉफ़ी माँगा तो भी नहीं मिला और अब बहन आगई तो कॉफ़ी भी 
बनाकर ले आई | हाँ भाई अब हमें कौन पूछेगा” | वह इस अंदाज में बोल रहा था जैसे वह 
सब कुछ सच बोल रहा हो | आभा उसकी बाते सुन कुछ परेशान नजरो से निशा को देख 
रही थी | निशा सबको कॉफ़ी देते हुए आभा की तरफ मुस्कुराती हुई देखि वो परेशान दीख 
रही थी | “अरे! इसकी बातो को सिरियस मत लेना ये मुझे परेशान करने के लिये ऐसा 
बोल रहा है” | फिर वैभव की तरफ Fk ए देखी तो वह हॅसने लगा और कॉफ़ी पिने लगा 
| आभा उसकी बात सुन और वैभव को हस्ते देख थोड़ी नार्मल हुई | निशा उसके पास सोफे 
पर बैठती हुई बोली “कहा गई थी ?” 


a) मंदिर जारही थी मुझसे भी चलने को कहा, आप देर रात तक जगी थी तो नहीं 
उठाई?” | 


“आभा इस घर के किसी के भी साथ जाने के लिये मुझसे पूछने की जरुरत नहीं है| लेकिन 
अकेले घर से बाहर मत जाना” | उसकी बात सुन वह हाँ में सर हिला दी | तभी निशा का 
फोन बजा उसने देखा विक्रम का फोन था | वह फोन लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई | 


समय अपने चाल से चल रहा था | समय के साथ आभा निशा की और करीब होगई विक्रम 
भी वापस आगया वो भी आभा के साथ बड़े भाईयों जैसा व्यवहार करने लगा था | वैभव 
भी उसके साथ फ्रेंडली रहने लगा था | सीमाजी, देवेन्द्रजी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार 
करने लगे थे, जिसकी वजह से उसे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी | अब वो 
अपने पुराने डर से निकल रही थी | फिर भी कभी-कभी वो ये सोच कर परेशान हो जाती 
की जब सबको उसकी सच्चाई पता चलेगी तो क्या सब इसी तरह उसके साथ बिहेव कर 
पाएंगे ? उसके इस बात पर उसका दिल कहता, नहीं कभी नहीं मेरी नादानी जान वो लोग 
मुझसे नफरत करेंगे | इसलिए ईश्र्वर से कहती उसकी सच्चाई किसी को पता न चले बस 
उसकी सच्चाई निशा तक रहे | वह हर पल निशा का ख्याल रखने लगी थी उसके लिये अब 
निशा ही सब कुछ थी | इधर वैभव को लग रहा था | कोई बात है जो निशा बताना चाहती 
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है उसे, लेकिन समय न मिलने की वजह से वह बता नहीं पारही है| वह जानता था वह 
समय मिलते ही उसे बता देगी वह उस टाइम का इन्तजार कर रहा था | अभी फैक्ट्री में 
काम ज्यादा था | जितने ऑर्डर मिले थे उन्हें पूरा कर भेजना था सब उसी काम में लगे थे | 
जिसकी वजह से उन चारो का ज्यादा समय फैक्ट्री में बीत रहा था इसलिए आभा का 
जयादा समय सीमाजी के साथ गुजर रहा था वो कभी विक्रम, वैभव की बाते बताती तो 
कभी निशा, स्वीटी की बाते बताती अजय की बाते बताती रहती थी | समय बिता ओर्डर 
पूरा होगया | सबने राहत की साँस ली | अब आभा को फिर से निशा की कम्पनी मिलने 
लगी थी | अब उसका काम कम होगया था | अभी विक्रम, वैभव मुंबई में ही थे जिसकी 
वजह से उसे काम कम करना पड़ता था | वह अभी ज्यादा समय घर पर ही रहती थी घर 
पर ही डिजाईनिंग का काम करती आभा उसके पास बैठी उसे काम करते देखती रहती 
दोनों कुछ बाते करते रहते थे | इधर स्वीटी जब भी फोन करती वह बहुत खुश लगती 
रहती थी | जब भी फोन करती तो बस अजय की ही बाते करती रहती थी | निशा बिना 
कूछ बोले सुनती पर वह सोचती कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है| उसे उसपे भरोसा 
नहीं हो रहा था | वह अपने तरिको से पता लगाने की कोशीश कर रही थी, पर कुछ पता 
नहीं चल रहा था | वैभव की मदत से शादी नहीं होने दी थी बस इंगेजमेंट होने दिया था 
सोचा था तब तक कुछ पता चल जाएगा लेकिन कुछ ऐसा पता ही नहीं चला जिससे शादी 
नहीं होने देती | उसे इतना परेशान देख अब वैभव भी उसे समझा देता था की परेशान न 
हो सायद अजय अच्छा हो तुम्हे कुछ गलत फ़हमी होरही हो | तुम कुछ ज्यादा सोचने लगी 
हो सब ठीक है| अब वह वैभव से भी इस सिलसिले में बात नहीं करती थी | स्वीटी तो 
अजय के प्यार में पागल थी और घर के सारे लोग उसके खुशी से खुश थे | सब कुछ ठीक 
लग रहा था लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा था | 


अब काम से राहत मिली तो उसे आभा की आगे की जिन्दगी के बारे में फ़िक्र हुई | “उसे इस 
लायक बनाना है जिससे वह अपनी जिन्दगी मेरे सहारे के बिना जी सके | झूठ बोल कर मैं 
और दिन नहीं रह सकती हु अपनों से छुपा कर सही काम भी मेरे लिये गलत है| अब जल्दी 
से वैभव को सचाई बता देनी चाहिये | फिर उसे जैसा सही लगेगा करेगा और मैं टेंशन से 
फ्री हो जाउंगी | लेकिन अभी समय बहुत हो त होगया है विक्रम भी सोगये है वैभव भी सोगया 
होगा अभी छोड़ देती हु सुबह टाइम मिलेगा तो बात कर लुंगी | अभी सोजाती हु” सोच 
आँखे बन्द की कुछ देर तक कोशिश करती रही लेकिन बार-बार आभा का डरा हुआ चेहरा 
नजर आने लगा फिर सारी बाते दिमाग में हलचल मचाने लगी | परेशान तो हर रोज हो 
रही थी लेकिन आज कुछ ज्यादा बेचैनी हो रह्वी थी | करवट बदल-बदल के जब थक गई तो 
बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली और कुछ ही देर में वह वैभव के दरवाजे 
के बाहर खड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी | तभी अन्दर से आवाज आई आजाओ वह 
उसकी आवाज सुन दरवाजा खोल अन्दर आई वैभव लोअर टी शर्ट पहने बिस्तर पर बैठा 
लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था | वह लैपटॉप से नजर उठा कर निशा की तरफ देखकर 
बोला “तुम बैठो बस दो मिनट में मेरा काम होजायेगा” कह वह काम करने लगा | निशा 


t.me/HindiNovelsAndComics 


बेड की दूसरी साइड बैठ गई वही रखी मैगजीन अपने हाथो में ले उसके पच्ने पलटने लगी | 
छ मिनटों के बाद वह अपना काम ख़त्म कर अपना लैपटॉप बन्दकर कर मुस्कुराते हुए 

शा की तरफ देखकर बोला “आज समय मिल गया मे| मैं जब से आया हु सोच रहा हु 
तुम अब आओगी मेरे पास अपनी परेशानी बताओगी, तुम बता ही नहीं रही थी | 
लेकिन मुझे पता था आज तुम जरुर आओगी इसीलिये तुम्हारा इन्तजार कर रहा था | तो 
सोचा जब तक तुम आओगी तबतक अपना काम ख़त्म कर लेता हु” | उसकी बात सुन निशा 
चौक कर उसकी तरफ देखि | वैभव उसी की तरफ देख मुस्कुरा रहा था | उसे थोड़ा बुरा 
लगा ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में जब भी कोई परेशानी होती है मैं be हु 
इसके पास | लेकिन इंडिया में इसके सिवा कोई और नहीं है जिससे हर बात शेयर कर 
सकती हु | जिसे अपनी परेशानी बता सकती हु मुझे अच्छी तरह समझता भी यही है और 
हमेशा मेरी मदत भी यही करता है | मम्मा, पापा की भईया के पास जर्मनी में सिफ्ट होने 
के बाद ये मेरा एक ही सहारा है जिससे अपनी सारी बात मनवाती हु | 


उसे चुप और सोचते देख फिर वैभव बोला “कहा खोगई चलो बताओ क्या बात है?” 
उसकी बात सुन निशा अपनी सोच से बाहर आई | थोड़ी झिझकती हुए बोली “वैभव मुझे 
तुम्हे बहुत जरुरी बात बतानी है”| 


“हाँ बताओ मैं सुन रहा हु” | कह वह एक तकिये को अपने गोद में रखा और अपने चेहरे को 
हथेली पे रख अपनी कोहनी को तकिये पर टिका कर निशा की तरफ देखने लगा | वो 
उसकी i नने के लिए पूरी तरह तैयार था | फिर निशा उसे सारी बात बताने लगी कैसे 
काम से दिल्ली गई पर रास्ते में किस तरह आभा मिली उसे किस तरह बचाई फिर यहाँ 
लाकर कैसे सबके सामने बहन बताई | पहले तो वह शांति से उसकी सारी बात सुना और 
फिर भरक उठा | 


“तुम सुपर वूमेन हो, या सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुमको मिली है| जब देखो बिना 
सोचे कुछ भी करने लगती हो | गुन्डो से अकेली उलझ परी अगर कुछ होजाता तो मैं अंकल, 
आंटी को क्या जबाब देता | जब देखो अपनी मनमानी करती रहती हो किसी के बारे में 
कुछ सोचती नहीं हो जो मन में आता है करती रहती हो” | निशा बस चुप होकर उसे देख 
रही थी | कह तो वह सही रहा था उसका गुस्सा करना भी सही था | उसने की ही थी ऐसी 
गलती, वह कुछ नहीं बोली | 


एक पल रुक कर वह बिस्तर से उतरा उसकी तरफ देखते हुए बोला “जो करना था वो तो 
तुमने कर ही दिया अब मुझे क्यों बता रही हो जब बताना था, तब एक कॉल नहीं कर सकी 
| अभी भी नहीं बताती जो मन में आये करो” कह वह कमरे से बाहर चला गया | आज 
पहली बार वह ठ bl था | स्कूल से साथ पढ़ती आई थी फिर कॉलेज में साथ 
रही थी, फैशन डिनाइतित साथ में किया है चार साल से साथ इस घर में उसकी भाभी 
बन कर रह रही थी पर कभी इतना गुस्सा होते उसे नहीं देखा था| fi होकर 
इतनी रात को घर से बाहर चला गया अब निशा को महसूस हुआ मैंने बड़ी गलती की है | 
मैंने सोचा उससे सॉरी कहकर उसे मना लुंगी, लेकिन मैं जितना आसान समझ रही थी 
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उतना आसान नहीं है| वह वैभव को फोन की तो वह काट दिया और बार-बार उसके फोन 
आने की वजह से उसने अपना फोन बंद कर दिया | अब तो निशा के होश ही गुम हो गए 
अगर विक्रम या घर के किसी को भी ये पता चलेगा की मेरी वजह से वैभव इतनी रात को 
घर से बाहर चला गया है| तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे फिर आभा की सच्चाई भी 
सब से छुपाई हु, सारी बाते जान उनलोगो का क्या रिएक्शन होगा है दुर्गा माँ अब क्या 
होगा? उसका गुस्सा शांत होगा भी या नहीं यह सोच उसके आखो से आँसू गिरने लगे थे 
रात भर वह ड्राइगरूम में वैभव का इन्तजार करती रही कमरे में घूम-घूम कर थक गई तो 
सोफे पर बैठ गई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी | 


निशा की बात सुन वैभव गुस्से में घर से बाहर आगया था अपनी गाड़ी से अपना फोन भी 
ऑफ कर लिया था और अपनी गाड़ी सड़को पर दौराने लगा था | आज उसे निशा पे गुस्सा 
तो आया था, लेकिन उससे ज्यादा उसे निशा के लिये डर लग रहा था | वो कभी भी कुछ 
भी किसी के लिये करने के लिये तैयार हो जाती है, अगर उन सा {से आभा को बचाते 
समय उसे कुछ होजाता तो ये बात सोचते ही उसे घबराहट होने लगी | कुछ देर इसी तरह 
घूमता रहा फिर उसे निशा की याद आई तो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वह घर वापस 
आगया | घर वापस आया तो निशा को ड्राइंगरूम में सोफे पर टेक लगायें परेशान सी 
उसका इन्तजार करते देखा | “ये लड़की भी” कह वह उसको पुकारा तो वह चौक कर वैभव 
की तरफ देखि सामने वैभव खरा था | वह सोफे से उठ उसके पास आकर बोली “सॉरी... 
वैभव अब से ऐसा कुछ नहीं करुँगी जिसकी वजह से तुम्हे परेशानी हो” | 


“चलो कोई बात नहीं लेकिन अब कुछ भी करने से पहले Fa जरुर पूछ लेना और अब 
जाकर सोजाओ” कह वह अपने कमरे में आगया | उसकी नींद तो उड़ चुकी थी | वो बिस्तर 
पर बैठ सोच रहा था हम कितने नासमझ होते है जानबूझ कर गलती करते है| फिर 
दुखियों की तरह दुसरे से मदत की उम्मीद करते है | मैं कभी सोच भी नहीं सकता था की ये 
आभा इतनी बेबकुफ़ लड़की है| इसे सही गलत का भी पता नहीं | जी तो कर रहा है उससे 

पड अपना दिमाग कहा रख कर भूल आई हो कुछ करने से पहले कुछ सोच भी नहीं सकती 
, लेकिन उसे र कहूँगा तो निशा को अच्छा नहीं लगेगा तो उसे तो कुछ कह नहीं 
सकता | निशा की खातिर उसकी मदत ही करनी पड़ेगी | पता नहीं क्या होगा इन 
नासमझो का जो जाते तो हैं पढने, लेकिन इन चक्करों में फंस कर अपनी जिन्दगी बर्बाद कर 
लेते है और ये मेरी दोस्त निशा पूरी तरह पागल है| बिना समझे किसी की भी मदत करने 
के लिए तैयार हो जाती है| दुसरो के लिये अपने आप 82% 005 सीबत में डाल लेती है | अब 
मुझे उसके लिये ज्यादा डर लगने लगा है | वह सुधरने तो है नहीं, मुझे ही उसका 
खयाल रखना है और आभा की जिन्दगी को सही करने में उसकी मदत करनी है| अब से 
ह अकेले कही नहीं जाने देना है पता नहीं कब क्या कर बैठे, कब किसी को बचाने निकल 
पड़े | 


#%००००००००००० 
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नींद खुली तो निशा ने देखा विक्रम कमरे में नहीं है| वह बिस्तर पे बैठती हुई घड़ी की 
तरफ नजर डाली तो चौक गई सुबह के नौ बज गये थे | “उफ़! मैं नौ बजे तक सोई रह गई 
सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, वो तो अच्छा है आज सन्डे है” | बोलते बाथरूम की 
तरफ भागी कुछ देर में फ्रेश हो अपने कमरे से बाहर निकली | आज सन्डे है तो सब घर पर 
ही है| वह ड्राइगरूम में आई तो देखा पापाजी विक्रम किसी काम की बाते कर रहे थे | 
वैभव दुसरे सोफे पर आराम से पाउ ऊपर कर बैठा कोई मैगजीन पढ़ रहा था | मम्मीजी 
दुसरे सोफे पर आभा के साथ बाते कर रही थी | एक बार वैभव पर नजर डाली वो नॉर्मल 
लग रहा था मन ने कहा चलो सब कुछ ठीक है | सोच वह मम्मीजी की तरफ बढ़ी तो 
विक्रम की नजर उस पर पड़ी | 


वो उसे देखकर बोला “अब तबियत कैसी है थोड़ी देर और आराम कर लेती बहुत थकी 
थकी लग रही हो”| वो फ़्िक्र से बोला | उसकी बाते सुन सारे घर वाले निशा की तरफ 
देखने लगे | वैभव भी मैगजीन से अपनी नजर हटा कर निशा की तरफ देखा | फिर मैगजीन 
को फोल्ड कर सामने परे टेबल पे रखा | 


निशा कुछ कहती उससे पहले वो बोल पड़ा “वाह जी कभी हमारी तबियत भी पूछ लिया 
करे | जो आराम से देरतक सोता रहा है| उसकी तबियत यृ जारही है और जो रात भर 
जागता रहा उससे तो एक बार ये भी नहीं पूछा गया कैसे हो | जो अपना सारा टेंशन मुझ 
पे डाल आराम से सो जाती है उसकी खैरियत पूछी जाती है और जो बिना मतलब के टेशन 
के बोझ से रात भर जागता रहे उसकी एक बार खैरियत भी नहीं पूछी जाती है| वाह भाई! 
बीबी के सामने भाई को भूल गये” | निशा जान रही थी आज वैभव उसे इतनी आसानी से 
छोड़ने वाला नहीं है| वो जान रहा है पापाजी के सामने मैं कुछ नही बोलूगी इसी बात का 
वो फ़ायदा उठा रहा है| अब मेरा काम है चुप होकर सुनना और वो आज जी भर कर मुझे 
परेशान करने वाला है| अगर पापाजी नहीं रहते तो उसकी हर बात का जवाब देती लेकिन 
अब कर क्या सकती हु | 


तभी वैभव बोला “हमारा हाल नहीं पूछ सकते तो अपनी बीबी को सभाल कर रखिये 
आपको तो आराम से सोने देती है खुद भी आराम से सोती है और मेरी नींद उड़ा देती है| 
मैंने सूना था लोग अपने पाउ पे कुल्हारी मारते है| लेकिन मैं तो इतना मुर्ख हु की मैंने 
अपने आप पे ही कुलहारी दे मारा | दोस्त थी तो सोचा भाभी बन जाएगी तो मेरा और 
ख्याल रखेगी लेकिन ये तो उलटा हो गया ख्याल तो आपका रखती है और जब परेशान 
करने की बारी आती है तो मुझे करती है” | उसकी बात सुन सब मुस्कुरा रहे थे | निशा 
थोड़ी झिझक भरी नजरो से उसकी तरफ देखि लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा 
था | आज बहुत दिन के बाद उसे ये मौका मिला था | वह अपने धुन में बोले जारहा था | 
निशा ने सोचा आज ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं इससे अच्छा मैं यहाँ 
से चली ही जाउ | वह सोफे से उठती हुई उसकी तरफ देखि जैसे कह रही थी | अभी बोल 
लो तुमसे सूद समेत बदला लुंगी | मन में सोच वह किचन की तरफ चली आई तो पीछे से 
आवाज है परी पापाजी बोल रहे थे “क्यों परेशान करते हो बच्ची को” | उनकी बात 
सुन वह “वाह! मैं परेशान करता हु सब देखते है और वो जब मुझे परेशान करती है 
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तो कोई नहीं देखता है” | निशा किचन में आगई तितली नाश्ता बनाने में लगी थी वह 
उसकी मदत करने लगी | नाश्ते का टाइम होगया था | फिर निशा और आभा मिलकर 
सबको नाश्ता कराई वैभव नाश्ते के टेबल पे किसी से फोन पर बाते करने में लगा था | 
सबको नाश्ता कराने के बाद उसने कुछ देर आभा के साथ उसके कमरे में बातें किया फिर 
निशा अपने कमरे में आगई थोड़ा काम बाकी था सोचा काम ख़त्म कर ही लू यह सोच 
अपने कमरे में आकर वह काम करने लगी | कुछ देर तक काम करती रही | कुछ देर बाद 
विक्रम भी कमरे में आया उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला कोई प्रॉब्लम है| निशा नहीं 
में अपनी सर को हिला दी | 


“तो रात में उसे क्यों परेशान की जो बात थी सुबह कर लेती” | विक्रम की बात सुन वह 
फिर से हाँ में सर हिला दी | 


तो वो Fe राते हुए बोला “क्या आज तुम्हारा मौन व्रत है | सुबह से कुछ नही बोली हो 
और अभी मेरी सारे बातो का जबाब हाँ ना में सर हिला कर दे रही हो” | विक्रम की बात 
सुन निशा फिर से गलती से ना में सर हिला दी | तो वो ये देख हसने लगा और बोला 
लगता है आज सच में तुम्हारा मौन व्रत है| उसकी बात सुन वह जल्दी से बोली “नहीं तो” | 
उसकी बात सुन वो फिर से El | तभी वैभव कमरे में आगया उसे देख विक्रम मुस्कुराते 
ए उसुके पास से उठते हुए “लो आगया तुम्हे मनाने, पहले नाराज करता है फिर दो 
के अन्दर मनाने आजाता है” | निशा उसे नजर अंदाज कर अपना काम करने लगी | 

द बेड पर तकिये के सहारे बैठते हुए बोला “भईया आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा 

| 


li ENR हो कर अपना काम करती रही तो वो फिर बोला “भईया ज़रा ए. सी. को फुल 
कर आपका कमरा कुछ ज्यादा ही गर्म होगया है | आप इतनी गरमी में कैसे रहते 
है” | उसकी बात सुन निशा उसकी तरफ देखि तो वह विक्रम की तरफ देखने लगा जैसे वह 
उससे कोई जरुरी बात कर रहा हो | विक्रम मस्त हुए उसकी तरफ देख रहा था | निशा 
फिर से अपना काम करने लगी | वैभव फिर से निशा को सूना कर बोला “भईया आज 
लगता है कोई मुझपे ज्यादा गुस्सा है” | 

“तो ऐसा काम ही क्यों करते हो” विक्रम उसकी बात सुनकर बोला | 

“भईया आज लग रहा है माफी के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी | लेकिन मुझे पता है 
थोड़ी मेहनत करने के बाद मैं मना ही लूँगा” | 

“चलो तमह इतना भरोसा है तो ठीक है” विक्रम मुस्कुराते हुए बोला | तो निशा उनकी 
तरफ देखि तो वो जल्दी से बोला “अरे! मुझे जरुरी काम है करने दो” कह वो टेबल पर 
रखी फ़ाइल देखने लगा | वह फिर अपना काम करने लगी | आज उसने सोच ही लिया है 


आज तो इससे बात नहीं करेगी चाहे कितनी भी कोशिश करले मुझे मनाने की, लेकिन आज 
मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हु | 


“भईया क्या आज आप फ्री है या आज भी कोई काम है आपको” | 
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उसकी बात के विक्रम बोला “कोई काम है मुझसे क्या | वैसे आज मैं पूरी तरह फ्री हु और 
अभी घर पे ही रहने का इरादा है” | 


चलिये तब तो आप आज मेरी हेल्प कर देंगे नहीं तो मुझे डर लग रहा है अकेला 
आज......” उसकी इतनी बात सुन वह चौक कर उसकी तरफ देखि आज विक्रम की मदत 
इसे चाहिए जरुर कोई बात है| विक्रम भी ु्कुराते राते हुए उसे देख का था | विक्रम उसकी 
बात सुन बोला “क्या बात है आज ज़रा टेंशन में लग रहे हो” | बात सुन वह बोला 
अरे भईया! आज मैं अनजाने में ही गलती कर बैठा 


“अच्छा तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था” विक्रम बोला | 


अब तो गलती हो ही गई है बस उसे सुधारने में मेरी मदत कर दीजिये नहीं तो बहुत 
प्रोबलेम होजायेगा” | 


ठीक है बोलो तुम्हे मेरी क्या मदत चाहिए” | विक्रम की बात सुन वह पहले निशा की 
तरफ देखा | वह जान बुझ कर उन दोनों की बाते नजर अंदाज कर अपना काम करने लगी 
और मन ही मन में बोली | “आज तुम किसी की भी मदत ले लो मैं नहीं मानूंगी” | 


“भईया ज़रा आप अपनी पत्नी से मेरी सिफारिस कर दीजिये की वह आज मेरी फ्रेंड को 
मना दे फिर चाहे तो कल वो रूठ जाए फिर जितना समय लगेगा मैं उसे मना लूँगा बस 
आज भाभी का फर्ज पूरा करे और उसे मनाने में मेरी मदत करदे” | 


अच्छा तो आज बात कुछ ज्यादा सीरियस है| अब तो कुछ करना पड़ेगा मैं देखता हु..... 
तभी निशा विक्रम की तरफ देखि तो वो चुप होगया फिर वह अपना काम करने लगी और 
बिच-बिच में अपनी नजर उठा कर वैभव को भी देख रही थी बेचारा कुछ परेशान सा 
उसकी तरफ देख रहा था | वैभव कुछ देर चुप रहा फिर बोला “भईया ज़रा मेरी परेशानी 
दूर करिये | आज मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज होगई है वो भी बहुत ज्यादा कुछ करिये” | 


“अरे! तुम्हारी फ्रेड नाराज है तुमने नाराज किया है अब मनाना भी तुम्हे ही है| लेकिन 
अपनी परेशानी बताओ देखता हु मैं तुम्हारी मदत कर सकता हु या नहीं” | 


“भईया आप मेरी दोस्त टीना को तो जानते है आज उसका बर्थडे है उसने बुलाया है | पार्टी 
दिन में ही दे रही है होटल में, सारे दोस्तों को बुलाया है | अब तो कुछ देर में निकलना भी 
है मैं तो भूल गया था वो तो ह बात करने पे पता चला की आज टीना का बर्थडे है और 
मैं उससे पहले ही गलती कर बैठा” | वह थोड़ा परेशान होते हुए बोला | 


उसकी बात सुन निशा को भी झटका लगा | “अरे! आज टीना का बर्थडे है मैं तो भूल ही गई 
टाइम देखि तो दोपहर हो गया | वो जरुर नाराज होगी मुझपे,” सोच वह थोड़ी टेशन में 
आगई | उसे टेंसन में देख वैभव बोला “चाहे तो अभी विश कर सकते है उतनी भी ज्यादा 
देर नहीं हुई है बहुत सारे दोस्तों ने अभी उसे विश भी नहीं किया है” | निशा उसकी बात 
सुन टीना को मैसेज कर विश की तो उधर से थैंक्स के साथ-साथ मैसेज आया वैभव को 
होटल का लोकेसन भेज दी हु उसके साथ जल्दी से आजाओ उसने कहा था तुम्हारे साथ 
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जल्दी आजाएगा | मैसेज पढ़कर सारी बात समझ में आगई | इतनी जल्दी मौका मेरे हाथ 
आजाएगी मैंने सोचा ही नहीं था | आज सुबह बहुत परेशान किया था अब परेशान मैं 
करुँगी | सोच वह अपना काम बन्द कर बेड से उतर विक्रम के पास आकर बोली 


आज आप फ्री है आपको कोई काम तो नहीं है” | विक्रम निशा की बात सुन हाँ बोला | 


उसकी हाँ सुन वह बोली “आज आप इतने दिनों बाद फ्री है तो चलिए हम कही 
चलते है” | उसकी बात सुन दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे | विक्रम को ऐसे ३ देखते 
देख निशा फिर बोली “नहीं चलना है क्या” | 


“लेकिन आज तो तुम्हे टीना की बर्थदे पार्टी में जाना है” | 

“नहीं मुझे आज आपके साथ घुमने जाना है” | 

निशा की बात सुन वैभव बिस्तर पर सिधे बैठ गया और हैरानी से उसे देखने लगा | उसे 
लगा था टीना की पार्टी के बहाने वह उसे मना लेगा | 


निशा एक बार फिर बोली “चलेंगे या नहीं और अगर आप को कोई काम है तो कोई बात 
नहीं वैसे भी मुझे आभा के साथ मार्केट जाना था तो मैं वही चली जाती हु” | उसकी बात 
सुन विक्रम बोला “ठीक है लेकिन टीना नाराज होजाएगी.....” निशा विक्रम की बात सुन 
जल्दी से बोली “उसकी टेशन आप मत लीजिये | वैभव देख लेगा वो अपनी भाभी के लिए 
इतना तो कर ही सकता है| वो टीना को मना लेगा” | निशा की बात सुन विक्रम बोला 
“ठीक है चलते है” | 


उसकी बात सुन वैभव जल्दी से बिस्तर से उतर विक्रम के पास आकर बोला “अरे भईया 
आप ये क्या बोल रहे है, आप मौके का फायदा उठा रहे है | मेरी मदत करने के बदले खुद 
घुमने जाने की तैयारी में है” | 


“अरे! इसमें मेरी क्या गलती है वो आज खुद कही चलने को कह रही है तो मैं कैसे मना कर 
सकता हु” | 

“अरे! आपको नहीं पता अगर निशा मेरे साथ नहीं जाएगी तो टीना मेरा क्या हाल करेगी” 
| 

हु.... तो नाराज करने से पहले सोचा क्यों नहीं” | 


“अरे भईया! निशा को मनाने में मेरी मदत तो करिये, मझे पता नहीं था इतनी नाराज 
होजाएगी” | निशा कमरे से जाने लगी | तो वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया | 


वैभव अपना कान पकर बोला “सॉरी अब परेशान नहीं करूँगा बस आज मान जाओ” | 
उसका चेहरा देखने लायक था निशा अपनी मुस्कराहट को रोके खड़ी थी | वो फिर से बोला 
“माफ़ कर दो न यार अपने दोस्त से इतना गुस्सा सॉरी” | उसका चेहरा देख वह अपनी 
हँसी को रोक नहीं पाई और हस पड़ी निशा को हँसते देख वह राहत की साँस जत ए 

बोला चलो माफ़ तो कर दिया नहीं तो आज अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती तो मेरी खैर 
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नहीं होती | टीना तो मेरी जान ही ले लेती | अच्छा थोड़ी देर में निकलना है तुम तैयार 
रहना कह वह विक्रम के पास चला गया और निशा कमरे से बाहर आगई | निशा आभा के 
पास आकर बाते करने लगी उसे भी साथ चलने के लिए कहा लेकिन वह फिर कभी चलूंगी 
कह मना कर दी कुछ देर उससे बाते की फिर वह कमरे में वापस आगई | विक्रम कमरे मं 
नहीं था किसी काम से बाहर गया था | निशा जैसे ही तैयार होने लगी तो वैभव आवाज 
लगाने लगा | निशा होगया जल्दी चलो देर हो रही है|वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली 
वो पाँच मिनट में पाँच बार आवाज लगा चुका था | 


वह बाहर निकलते हुए बोली “रुको न मैं तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो तैयार 
होने में कम से कम दो घंटे लगाती हो | पाँच मिनट में पाँच बार कोई आवाज लगाता है 
आवाज लगा-लगा कर परेशान कर दिया | जब शादी होगी तब देखूंगी क्या करते हो | 

. निशा की बात अनसुना कर बाहर निकल गया” | निशा भी उसके पीछे बाहर निकल 
ग | 


वे दोनों पार्टी में पहुँचे टीना उन दोनों को देख Rd होती हुई उनके पास आई और निशा के 
गले लगी | “तुम लोग कितना टाइम लगा दि आने में देखो सब कब के आगये है बस तुम 
लोग ही बाकी थे” | टीना कहती हुई उनके साथ बाकी के दोस्तों के पास आई | निशा निधि, 
ऋषभ, विवान, अर्जुन, ध्रुव सबसे मिली पार्टी में बस सारे दोस्त ही मौजूद थे | निशा और 
उसके सारे दोस्तो ने मिलकर खूब एन्जॉय किया कुछ देर के लिये वे सब, सब कुछ भूल गये 
बस सारे फ्रेंड्स और उनकी मस्तियाँ वे लोग फिर से बच्चे बन गये थे | फिर टीना ने केक 
काटा फिर सब मिलकर वैभव के पीछे लग गये | सारे लोगो का एक ही टॉपिक था आज 
का, वैभव तुम शादी कब कर रहे हो | वह सभी को बस यही कह रहा था, अभी सोचा नहीं 
है | वैभव की बात सुन ऋषभ बोला “अब कब सोचोगे हमारे सारे दोस्तों की शादी होगई 
अब अकेले तुम ही बाकी हो | अब सोचना छोड़ो और जल्दी से शादी की पार्टी दो” | निशा 
को तो बड़ा मजा आरहा था वह एन्जॉय कर रह्वी थी और वैभव परेशान हो रहा था | फिर 
परेशान होकर वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए जल्द बाजी में बोल परा ”ये काम मैंने निशा 
के हवाले कर दिया है अब तुम लोग उससे बात कर लेना” | उसकी बात सुन पहले तो निशा 
हैरानी से उसे देखी इसने कब मुझे ये काम करने को कहा है, फिर उसे मुस्कुराते देख वह 
समझ गई और फिर उसने सोचा अच्छा आज बच जाओ तुम्हे पता स मने भूल से ही 
मेरे हाथ में अपने आप को परेशान करने का मैका दे दिया है| अब मैं गिन-गिन कर 
बदला लुंगी अब देखती हुतुम मुझसे कैसे बचते हो, क्यूंकि निशा को पता है वो अभी शादी 
नहीं करना चाहता है | इस बात के लिए घर वालो को भी मना लिया है | लेकिन अब 
मैं इस मौके का पूरा फैदा उठाने वाली हु | ये बात सोच निशा मुस्कुराने लगी | 


निशा को मुस्कुराते देख टीना बोली “निशा क्या बात है तुम मुस्कुरा रही हो” | उसकी बात 
सुन निशा एक बार वैभव की तरफ देखि वह बड़े ही मजे से विवान और ध्रुव से बाते कर 
रहा था | फिर वह बोली “कोई बात नहीं है बस आंटी, अंकल से मिले बहुत दिन हो गया है 
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सोचा आज मिलूंगी पर वो तो यहाँ आये नहीं | बताओ कैसे है ठीक तो है न और तुम्हारे 
ससुरालवालों का क्या हाल है” | 


“वो सब ठीक है, तुम बताओ विक्रम कैसे है और अंकल आंटी कैसे है” | 


“सब ठीक है” | फिर सब बाते करने लगे कुछ देर बाते करने के बाद निशा और वैभव सब से 
इजाजत ले घर की तरफ चल परे | 


आज यहाँ आ के निशा का मन तो बहुत लगा था और मजा भी बहुत आया था | लेकिन 
निशा को आज अपने मम्मा पापा की याद भी बहुत आने लगी थी | किसी का बर्थडे पार्टी 
होता तो पापा के साथ मार्केट जाती उन्हें घुमा-घुमा कर परेशान करती और वो जब थक 
जाते तो फिर कुछ भी ले लेती तो पापा बोलते “जब यही लेना था तो इतना क्यों घूमी जब 
आये थे तब ही ले लेते तो अभी हम घर पर होते “| 


तो वह बोलती “इसीलिये तो मैं पहले पसंद कर रखवा लेती हु और आपके साथ खूब घुमती 
हु वैसे तो आप मेरे साथ घुमने आते नहीं है, इसी बहाने से तो मैं आपके साथ मस्ती कर 
पाती हु” | तो वो मेरी बात सुन हुँसने लगते और बोलते “तुम बहुत त शैतानी करती हो” | 
फिर a मुस्कुराने लगती और बोलती थी | “आपके साथ आने की वजह से देखिये मैने भी 
अपनी शौरपिंग कर ली है” | मेरी बात सुन वो कुछ बोलते नहीं जत सा देते थे | 
सोचते ही निशा की आखो में आँसू आगये वह गाड़ी का शीशा खोल बाहर की तरफ देखने 
लगी और अपने आँसू भी छुपाने की कोशीश करने लगी थी | वैभव गाड़ी चला रहा था और 
सामने की तरफ देख रहा था | हर साल उसके पापा, मम्मा लोग निशा से मिलने आते है 
लेकिन इस साल वो लोग नहीं आपाये थे बस फोन से बाते और वीडियो कॉल पे उन्हें 
देखना, बस यही हो पारहा था | आज उन लोगो की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी | वह 
खोई -खोई सी बाहर की तरफ देख रही थी | 


तभी वैभव बोला “निशा क्या हुआ क्या सोच रही हो” | उसे खोया देख वह बोला | 

उसकी बात सुन निशा मुस्कुराती हुई वैभव की तरफ देखती हुई बोली ”कुछ भी नहीं” | 
“अंकल आंटी की याद आरही है उन्हें मिस कर रही हो” वह हाँ में अपना सर हिला दी | 
“तो बात कर लो उन लोगो से तुम्हे भी अच्छा लगेगा और उनलोगों को भी अच्छा लगेगा” 
| 


“बात तो हर रोज ही क | अब बाते करती हु तो मिलने का मन करता...” फिर 
वह बाहर की तरफ देखने लगी उसके आँखों में आसू भर आये जिसे छुपाने के लिए वह 
बाहर की तरफ देखने लगी थी | वैभव समझ गया था | कुछ देर वो चुप होके गाड़ी चलाता 
रहा फिर टॉपिक चेंज कर बोला “निशा तुमने आभा के लिये क्या सोचा है” | 


उसकी र न निशा बोली “मैंने सोचा है की उसे इस लायक बना दु जिससे वह बिना 
किसी बहार अपनी जिन्दगी जी सके | उसे सही गलत की भी पहचान हो जाए वह अब 
फिर से किसी के धोखे में न आजाये | वह अपनी जिन्दगी अच्छी तरह बिता सके और इन 
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सब कामो में मुझे तुम्हारी मदत की जरूरत है| मैं अकेली ये सब कुछ नहीं कर पाउंगी, क्या 
इस काम में तुम मेरा साथ दोगे” | कह वह उम्मीद भरी नजरो से वैभव को देखने लगी | 
निशा की 22 वैभव उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला | “क्या बात है आज 
इसतरह पूछ रही हो नाराज हो मुझसे” | 


निशा ना में सर हिला कर जवाब दी तो वो मुस्कुराते हुए बोला “ठीक है अपनी दोस्त के 
लिये मैं सब कुछ कर सकता हु तो चलो तुम्हारी दोस्ती के कारण मैं आभा की मदत करने के 
लिए तैयार हु | वैसे तो तुम जानती हो मुझे, जो जान कर अपनी मर्जी से गलतिया करते है 
और बाद में दुसरे से मदत की उम्मीद करते है मैं उनकी कोई मदत नहीं करता हु | इन 
कामो के लिए तुम हो नपूरी SE की परेशानी द करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही तो है 
| कोई मुसीबत में दिखा नहीं की बस कूद जाना है वो भी अकेले कोई साथ दे या न दे बस 
तुम्हे मदत करना है | तुम तो सुपर मेन.......नहीं-नहीं सुपर वूमेन हो” | वो अभी भी गुस्से 
में था निशा बस चुप वी चाहिए रही थी | फिर निशा कुछ रुककर बोली “वैभव मैं जानती 
हु मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन सिचुएसन ऐसी थी की मैं इन्तजार नहीं कर 
सकती थी और अगर मैं वहा के आगे बढ़ने की इन्तजार करती तो क्या आज आभा 
जो अभी अपनी जिन्दगी जी रही है जी रही होती | नहीं यह बात तुम भी जानते हो उसकी 
जिन्दगी कैसी होती” | 


“ठीक है मैं मानता हु तुमने ठीक किया लेकिन वहा और भी लोग थे उसकी मदत वो भी 
ठ सकते थे या फिर तुम मुझे कॉल करती मैं तुम्हारे मदत के लिए पुलिस की व्यवस्था कर 
| 


“तुम ही बताओ वैभव लोग क्या करेंगे और वो क्‍यों नहीं कर रहे हैं ये सोच हम अपना 
कर्तव्य ह ल जाए और किसी को मुसीबत में देख चुप होकर देखते रहे की कब कौन मदत के 
लिए आगे आयेगा और अगर कोई नहीं आया तो, फिर हम भी लोगो की तरह तमाशा 
देखते रहे | अगर तुम मुम्बई में रहते तो मैं सबसे पहले तुम्हे ही बताती तुमसे ही मदत लेती 
लेकिन जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैं क्या करती” 

“निशा मैं तुम्हे बस इतना कहता हु कुछ भी करो, लेकिन अपना भी खयाल रखो आज अगर 
आभा को बचाते समय तुम्हे चोट आजाती तो मैं अंकल, आंटी से क्या कहता बोलो | वो तो 
यही कहते की मैं तुम्हारा खयाल अच्छे से नहीं रख पा रहा द्‌ उन्हें क्या पता तुम तो मेरी 
एक भी बात नहीं मानती हो बस अपनी मर्जी करती रहती होः | 

“क्या मैं अपनी मर्जी करती हु एक तो सारी बात र परमिशन से करती हु और फिर 
भी हमेशा गुस्से में रहते हो | मैंने तो तुमसे सॉरी भी कहा लेकिन तुम हो की उसी बात से 
अब तक गुस्सा हो, ये नहीं की फ्रेंड को माफ़ करदो” | 

निशा की बात सुन वैभव हसने लगा | उसे हँसते देख निशा एक बार उसकी तरफ देखि 
फिर सामने की तरफ देखने लगी | 


तो वैभव बोला “ठीक है चलो अब मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगा अब तो खुश 
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होजाओ और मैं किसीसे कुछ नहीं कहूँगी ठीक है” | 

“ये तो मैं जानती ह तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे” | 

उसकी बात सुनकर वैभव चौक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला “क्या कहा, तुम जानती 
थी मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा | ये तुमसे किस ने कहा” | 


“किसीने भी कहा हो ये मेटर नहीं रखता है बस मेटर रखता है की जो नाराज है वह कौन है 
कोई और रहता तो थोड़ा डर भी लगता, लेकिन तुम हो तो फिर किस बात का डर” | निशा 
की बात सुन वह बस मुस्कुराया और सामने की तरफ देखने लगा | 


“अच्छा वैभव ये बताओ हम लोग आभा की मदत कब तक कर पाएंगे” | 

“देखता हु क्या कर सकता हु और कब तक हो पायेगा | अभी कुछ नहीं कह सकता हु” | 
“अच्छा वैभव इस महीने की लास्ट तक कुछ हो पायेगा” | 

क्यों इतनी जल्दी क्यों है कही जाना है क्या?” वो युही बोला | लेकिन निशा ने जैसे ही हाँ 
कहा तो वह चौक कर निशा की तरफ देखते हुए बोला | “अरे! तुम और भईया बाहर जाने 
की तैयारी में हो और हम लोगो को पता ही नहीं है” | 

“अरे! मैं विक्रम के साथ कही नहीं जारही हु” | 

“तो फिर कहा जाना है तुम्हे और किसके साथ” | 

“किसी के साथ नहीं जारही हु | मैं अकेले ही जारही हु | निशा की बात सुन वैभव हैरान 


होकर उसके तरफ देखने लगा | फिर बोला “कहा जा रही हो अकेले और कितने दिन के 
लिये जारही हो” | 

“देखो कितने दिन के लिए जारही हु ये तो मैं नहीं बता सकती हु क्यूंकि सोचा है लम्बी 
छुट्टी पे जाने का | 

“अच्छा तो ये लम्बी छुट्टी पर अकेले आप कहा जाने की तैयारी में है| हमें भी तो पता चले” 
| 

“पापा, म्ममा के पास........... ”उसकी इतनी बात सुन वैभव के पाउ अचानक ब्रेक पर गये 
सड़क पर अचानक टायरो की चडचडाहट गूंजी और गाड़ी झटके से रुकी | 

“क्या कहा तुमने ?” वो हैरान था, उसे निशा की बात का यकीन नहीं आरहा था | वह 
हैरानी से बोला “क्या कहा तुमने शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया” | 

“वही बोल रही हु जो म अभी-अभी सूना है और मैंने ऐसी कौन सी बात कही है 
जिसकी वजह से तुमने एसी हरकत कि है आज क्या दाता त. पता है हम दोनों की हालत 
बिगड़ जाती ऐसे कोई गाड़ी चलाता है” निशा गुस्से से | अभी भी वह चुप ही था 
निशा की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने क्या कह दिया हो | “क्या हुआ वैभव ऐसे क्या 
देख रहे हो” निशा थोड़े गुस्से में बोली | 
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“कुछ नही” उसे गुस्सा होते देख वैभव बोला | 
“सुबह से देख रही हु तुम अजीब-अजीब सी हरकत कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही 
नहीं चाहिए था” | 
जब उसने देखा निशा नाराज हो गई तो पुस्करे हुए ए बोला “यार तुम भी बहुत जल्दी 
नाराज हो जाती हो | तुमने ऐसी बाते की ही है जिसे सुन कोई भी हैरान होजायेगा | तुम 
फ्लाइट से अंकल, आंटी के पास जाओगी | क्या हमें पता नहीं है तुम फ्लाइट से कितनी 
डरती हो | जिसका नाम सुन डर जाती हो सपने में जिसे देख घबरा उठती हो और तुम 
अकेले उतनी दूर फ्लाइट से जाओगी” कह कर मुस्कुराने लगा | उसकी बाते सुन निशा 
803 हुए उसकी तरफ देखती हुई बोली “तुम अभी भी मुझे चार साल पहले वाली 
शा समझ रहे हो, जो फ्लाइट के नाम से डरती थी | तुम्हे पता है मैं फ्लाइट पे बैठ चुकी 
हु और थोरी दूर का सफ़र कर चुकी हु बस एक-दो बार और चाधुंगी तो सारा डर दूर हो 
जाएगा और फिर मैं मम्मा, पापा, भईया के पास समझे” | निशा की बात सुन वह और 
हैरान होकर उसे देखने लगा | उसे निशा की बात का यकीन नहीं आरहा था | 


बा से बोला “क्या ये बात तुम सच बोल रही हो, लेकिन....तुमने मुझे कभी बताया 
नहीं” | 


“अरे! सरप्राइज जो तुम्हे देना था | तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देते हो न तो सोचा क्यों न 
अब तुम्हे मैं भी सरप्राइज देदु | कैसा रहा मेरा सरप्राइज” | 


उसकी 2 न वैभव बोला “आज कल दोस्तों से त त बाते छुपाई जारही है| ये सारा 
काम तुम के साथ मिलकर कर रही थी और स्‌ कुछ पता ही नहीं चला” | उसकी 
बात सुन निशा मुस्कुराने लगी | 


“लेकिन अचानक से ये सब करने की तुम्हारे मन में आया कैसे” | 


“तुम जानते हो इस डर की वजह से मैं अपनों से इतनी दुर होगई | फिर मैंने सोचा किसी 
भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनानी चाहीये जिसकी वजह से हमें परेशानी हो और 
फिर मैं अपनी कमजोरी को अपने से दूर करने की कोशिश में लग गई और अब फ्लाइट से 
डरती नहीं हु | ये बात मैं सबसे पहले तुम्हे बता रही ह| ये बात मैंने अभी तक मम्मा, पापा 
को भी नहीं बताया है| सोचा था तुम लोग आजाओगे तो चली जाउंगी लेकिन आभा के 
लिए भी कुछ करना है तो चलो जब इतना इन्तजार किया है तो थोरा और सही” 

| “तुमने जाने की तैयारी तो 
करली है, लेकिन पहले भईया को बताना चाहिये था वो तुम्हे अकेले जाने देने के लिए मान 
जायेंगे मुझे नहीं लगता है| तुमहे पहले सारे घर वालो को बताना होगा फिर अंकल, आंटी 
से बात करनी होगी फिर देखेंगे तुम्हारा डर कितना कम हुआ है फिर सोचेंगे क्या करना है” 
| कहते हुए वह गाड़ी को फिर से चालु किया और आगे बढ़ चला | निशा को पता था वो 
यही सारी बाते बोलेगा | 


वो बोली “तुम्हे बता दिया है न अब बाकियों को तुम बता देना और सबको मना भी लेना” 
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“ये तुमने कैसे सोचा इस काम में मैं तुम्हारी मदत करूँगा कभी भी कुछ करने की सोच लेती 
हो” | निशा को पता था अब वह अपनी भरास निकालेगा वो जल्दी से मम्मीजी को कॉल 
कर दी और दो रिंग पे ही कॉल रिसीव होगया | वो जल्दी से बोली “मम्मीजी हम बस पाँच 
मिनट में पहुँच रहे है आप गार्ड भईया को कह दीजियेगा और आभा कैसी है” | निशा इधर- 
उधर की बाते करने लगी | वो समझ गया अब निशा उससे बात नहीं करेगी वो गाड़ी की 
स्पीड बढ़ा दिया और वे ठीक पाँच मिनट में Ea गये | मेन गेट खुला गाड़ी अन्दर 
आकर रुकी और वैभव से बचने के लिये निशा जल्दी से गाड़ी से उतरी और अन्दर भाग 
गयी | उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखि | निशा जानती थी वो परेशान हो गया होगा | 
जितनी परेशानी का काम होता है मैं उसे कह खुद फ्री होजाती हु | क्यूंकि मुझे पता है कुछ 
भी होजाये वह मेरी मदत करेगा | थोरा झूठा गुस्सा करेगा नाराज होने का ड्रामा करेगा 
फिर करेगा वहीं जो मैं चाहती हु और मैं उसे अपनी बाते बता इसी तरह भाग जाती हु | 
निशा अपने मन में सोच रही थी | 


०००००००००००० 


ह निशा कमरे से निकली तो देखा घर में कुछ अलग रौनक लग रहा है | मम्मीजी 
से कह रही थी | देखो तुम कुछ लोगो को लाकर सारे घर की अच्छी तरह सफाई 
करवा लो फिर और काम देखना समय बहुत कम है इतना काम कैसे हो सकता है मेरी 
समझ में कुछ नहीं आरहा है| उनकी बात सुन निशा बोली “मम्मीजी इतनी तैयारी क्यों 
हो रही है और किस काम के लिये टाइम कम है” | निशा की बात सुन वो मुस्कुराती ए 
उसकी तरफ देखि और बोली “उठ गई रात में स्वीटी का कॉल आया था | वो बता रही थी 
शादी इसी महीने की पचीस तारीख को है” | 


“क्या...... शादी पचीस को......” वो हैरानी से मम्मीजी को देख रही थी उसके पाउ के निचे 
से जैसे जमीन खिसक गई थी वो और कुछ बोल नहीं पा रही थी” | सीमाजी बता रही थी 
“अजय के यहाँ कोई बहुत ज्ञानी पंडितजी है उन्होंने कहा है अगर उस दिन शादी नहीं 
होगी तो फिर एक साल शादी नहीं होगी | इसीलिये शादी पचीस को ही होगी |सब मान 
गये है अब तुम भी तैयारियाँ शुरू करदो | स्वीटी बोल रही थी शादी के सारे कपड़ें pe 
बनवाएगी बनाओगी ना ?” निशा बस यही सोच रही थी इतनी जल्दबाजी क्यों है १ 

की अभी ही तो इंगेजमेंट हुई थी | शादी बाद में करने के लिए सब मान गये थे | फिर 
अचानक इतनी जल्दी” | 

“अरे बेटा! क्या हुआ बनाओगी ना ?” 

“अरे मम्मा! आप भी क्या पूछ रही है निशा जरुर बनाएगी” | उसे खोए हुए देख वैभव जो 
वहा आया था निशा के बदले वह बोला | निशा उसकी बात सुन अपनी सोच से बाहर आई, 
पर वह कुछ बोली नहीं क्यूंकि वो कुछ कह नहीं सकती थी | वह ये शादी हो चाहती ही 
नहीं थी | उसने सोचा था अभी समय है अजय के बारे में पता कर लुंगी | लेकिन अभी तक 
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अजय के बारे में कुछ अच्छी तरह पता नहीं कर पाई हु और अचानक से शादी | पहले तो 
थोड़ा सा कन्फियुजन था अजय को लेकर पर आभा की स्टोरी सुन अब शक महसूस होने 
लगा है| क्या करू इतनी जल्दी कैसे पता करू सारी परेशानी एक बार में ही अब क्या करू 
वो सोच रही थी | 


उसे सोचते देख वैभव बोला “परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है| सब कुछ ठीक ही 
रहेगा” | उसकी बात सुन निशा कुछ बोली नहीं बस अपनी कमरे की तरफ चली आई | 
अजय भी हरियाणा में रहता है और आभा का घर भी हरियाणा में है फिर आभा से पूछी 
तो उसने कहा वहा के सबसे अमिर दीपक है, लेकिन हमें पता है अजय है | ये क्या 
le जन है कुछ समझ ही नहीं आरहा है| किसी से मदत भी नहीं मांग सकती हु पहले से 
सब समझा रहे है सब ठीक है| अब आ [गी तो शायद सब बुरा न मान जाये, 
लेकिन अपने आँखों के सामने स्वीटी की जिन खराब होने दे सकती हु | निशा 
अपनी खयालो में खोई थी | तभी आभा उसके कमरे में आई उसे खोए देख उसके पास बैठते 
हुए बोली | “दीदी आप परेशान है” | वो उसकी तरफ देखती हुई बोली “नहीं तो” | कुछ देर 
तक आभा निशा की तरफ देखती रही | 


उसे अपनी तरफ इस तरह देखते देख निशा ने पूछा “क्या बात है आभा तुम मुझे इस तरह 
क्यों देख रही हो कोई परेशानी है क्या” ? ये बात सुन वह नहीं में अपना सर हिला दी | 
निशा मुस्कुराते हुए उससे पूछी “तो क्या है इस तरह क्या देख रही हो” | 


“दीदी आप नाराज नहीं होती है| आपको गुस्सा नहीं आता है किसी पे” | 
क्यों तुम्हे ऐसा क्यों लगा मैं गुस्सा नहीं करती हु” | 


“वो वैभव आपको कितना परेशान करते है| आप पर गुस्सा करते है| कल आपको कितना 
कुछ कह रहे थे और आप नाराज भी नहीं हुई उनके साथ पार्टी में भी गयी” | 


आभा की बात सुन मुस्कुराते हुए निशा बोली “अरे! दगा वैभव मुझसे नाराज होकर 
वो बाते कर रहा था” | वो निशा की बात सुन हाँ में सर | “अरे! वो तो मुझे परेशान 
करने के लिये बोल रहा था | कभी वो मुझे परेशान करता है तो कभी मैं उसे परेशान करती 
महे पता नहीं है मैं ही वैभव को ज्यादा परेशान करती हु” | ये बात सुन वह हैरानी से 

शा की तरफ देखने लगी | “अरे! तुम्हे भरोसा नहीं हो रहा है मैं भी किसी को परेशान 
कर सकती हु” | वह हैरान होती हुई बोली “आप और | यकीन नहीं हो रहा है” 
| “तुम जब पापा मम्मा से बात करोगी तब पता चलेगा, और से पूछना मैं उन्हें 
कितना परेशान करती थी उसके बाद ज़रा ad वो तुम्हे बताएगा मैं कितना 
परेशान करती हु वो भी उसे बचपन से परेशान आरही हु | मैं सबसे ज्यादा उसे ही 
परेशान करती आरही हु” | 


“आप वैभव को बचपन से जानती है” वह हैरान होकर बोली | 


“हाँ! मैं वैभव एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे | पहले दोस्त थे फिर वह मेरा देवर 
बना” | 
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“दीदी आप अपने बारे में मुझे बतायेंगी, आप अपने मम्मी, पापा के साथ कैसे रहती थी” | 


“तुम्हे मेरे बारे में जानना है ठीक है मैं तुम्हे बताती हु | मेरे पापा आर्किटेक्चरल इंजीनियर 
है | पापा-मम्मा मेरे समर भईया और मैं वर्सोवा में हमारा फ्लैट है वहीं रहते थे | जानती 
हो आभा मैं इतनी मस्ती करती थी | हमेशा सबसे छोटी होने का मैं फायदा उठाती थी | 
सब मुझे बहुत प्यार करते है | मैं जिस ह पढ़ती थी वही मैं वैभव से पहली बार मिली 
थी | हम दोनों एक ही क्लास में थे | हम दोनों दोस्त नहीं थे हम दोनों बस एक दुसरे से 
उलझते रहते थे हर एक बात पर हम दोनों उलझ पड़ते थे | हम दोनों से सब परेशान रहते 
थे | टीचर खयाल रखते थे की हम दोनों उलझ न पड़े | अर्जुन और ध्रुव वैभव के दोस्त थे 
और मेरे भी थे उन्दोनो के साथ-साथ विवान, ऋषभ, टीना, निधि भी मेरी दोस्त थी | 
क्योकि अर्जुन और ध्रुव भी हम लोगो के दोस्त थे इसलिये वैभव को भी हम लोगो के साथ 
रहना पड़ता था जिसकी वजह से हम दोनों में अक्सरहा बहस होती झगड़ा होता एक बार 
जब हम लोग सेवेंथ में थे तो ऐसे ही लड़ाई होगई जिसकी वजह से हमारे सारे दोस्त 
परेशान होगये | तो विवान गुस्सा कर बोला देखो तुम दोनों बीना झगड़े रह नहीं सकते हो 
और हम सब अब परेशान होगये र म दोनों की इन आदतों से | हमने सोचा था बड़े हो 
जाओगे तो समझ जाओगे लेकिन नहीं तुम लोगो का अब झगड़ा और बहस कम होने के 
बजाय बढ़ ही गया है | ऐसी दोस्ती से अच्छा अर्जुन, ध्रुव और वैभव साथ रहे और निशा 
और हम लोग साथ रहे | उसकी gl] बाकी के दोस्तोने भी विवान की बात को ही 
सपोर्ट किया | उनकी बात सुन हम दोनों को अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा क्यों न हम 
लोग इन लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दे हमारी वजह से सबको परेशानी हो रही है| फिर मैंने 
झगड़ना कम कर दिया वैभव ने भी झगड़ना कम कर दिया था फिर सब खुश हो गये ये 
नहीं था की हम झगड़ते हा थे पर कभी-कभी और दोस्तों को देखते ही बंद कर देते थे इसी 
तरह हमारा झगड़ना कम और झगड़ना कम हुआ तो एक दुसरे को थोड़ा समझने 
लगे | थोड़ी दोस्ती भी होगई जैसे-जैसे हम बड़े हए तो एक दुसरे से दोस्ती भी अच्छी हो 
गई | हम सभी ने साथ-साथ हायर सेकंडरी क्वालिफिकेशन किया | फिर सब अलग-अलग 
लाइन में चले गये और किस्मत से मैं और वैभव एक ही कॉलेज में एक ही कोर्स, फैशन 
डिजाइर्निंग करने पहुँचे | उसे अपने फैक्ट्री को आगे बढ़ाना था जिसके लिये वह यह कोर्स 
कर रहा था और मुझे डिजाइनिंग करना अच्छा लगता था इसीलिये मैं ये कोर्स करने आई 
थी | सारे दोस्त अलग हो गये थे अकेले में जब हम एक EE से मिले तो बहुत त अच्छा लगा | 
फिर क्या था साथ-साथ पढ़ना ज्यादा समय साथ रहने से हमारी दोस्ती और अच्छी होती 
चली गई हम दोनों एक दुसरे को और अच्छी तरह समझने लगे | जिससे हमें पता चला की 
हम दोनों की सोच दुनिया देखने का नजरिया बिलकुल एक सी थी | जिसकी वजह से 
हमारी दोस्ती बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती बन गयी | नये सहर नये कॉलेज नये स्टूडेट में वैभव 
ही अपना लगता था | कब मैं उससे सारी बाते शेयर करने लगी मुझे 5 पता नहीं चला | 
जिससे मिलते ही लड़ने लगती थी, उसकी हर एक बाते मानने लगी थी | ये बस मेरे साथ 
नहीं हो रहा था ये वैभव के साथ भी हो गया था | वो मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगा और मैं 
ज्यादा फ़ायदा उठाने लगी | हम दोनों बी. डिजाईन कर रहे थे जो चार साल का कोर्स था | 
नया सहर था जहा मैं किसी को नहीं जानती थी और नहीं वहा कभी गई थी | मेरे लिये 
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पापा ने अपनी पोस्टिंग दिल्ली करा ली थी | पापा मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते थे और मैं 
भी पापा-मम्मा के बिना नहीं रह पाती थी जिसकी वजह से सब वहीं शिफ्ट हो गये | यहाँ 
वैभव अपने परिवार वालो से स अकेले होस्टल में रह रहा था, हम दोनों ट रानी दोस्ती 
थी वो पापा-मम्मा और भईया से पहले से मिल चुका था | जिसकी वजह स वह हम 
लोगो के साथ बिताने लगा और हम दोनों एक दुसरे की दोस्ती में ही खुश रहने लगे वहा 
बाते थोड़ा बहुत दुसरो से भी कर लेते थे, लेकिन दोस्त बस मैं वैभव ही थे | इसी तरह 
समय बीत रहा था सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था | हमारी पढ़ाई ठीक तरह से चल 
रही थी हमारा तीन साल बीत चूका था हम फाइनल इयर में आगये थे, इन्ही बिच समर 
भईया की जॉब जर्मनी में लगी जिसकी वजह से मैं उनसे नाराज हो गई थी | मैं उनसे 
कहती थी अप जानबुझ कर जर्मनी जा रहे है जिससे मैं आपके पास कभी नहीं आ सू और 
आप मुझसे बचना चाहते है| वो बोलते देखना हो खुद फ्लाइट से जर्मनी आओगी मेरे पास 

० मिलने, बहुत जल्दी तुम्हारा ये डर ख़त्म ठ जायेगा उनकी बात सुन मैं कहती ये हो 
ही नहीं सकता है ये डर इतनी आसानी से मुझे छोड़ ही नहीं सकती है | पता नहीं ये डर की 
वजह से मैं क्या-क्या खोउंगी और किस-किस से दूर हो जाउंगी | मैं हमेशा परेशान रहती 
थी मैं खुद चाहती थी ये फ्लाइट का डर मुझसे दूर हो जाये | भईया साल में दो बार छुट्टियों 
पर आते थे हम लोगो से मिलने | उनके वहा गये दो साल हो गये थे, की अचानक उनका 
बहुत बरा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब थी | ये खबर 
जानकर हम लोगो की हालत खराब हो गई थी | उनके पास हम लोगो को जाना था, 
लेकिन मेरा डर मुझे परेशान कर रहा था | भईया वहा अकेले थे पापा, मम्मा मेरी वजह से 
जा नहीं पा रहे थे | मैं उन लोगो को कहती आप लोग जाइये मैं रह लुंगी लेकिन वो इतना 
ही कहते तुम्हे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते है| मुझे पता था नहीं पापा मानेंगे और 
भईया भी नहीं मानेंगे मैं यहाँ अकेले रहू और मैं अपने डर को भी नहीं भगा पा रही थी | 
परेशान थी तो मैंने वैभव से सारी बाते शेयर की, भईया के बारे में जान वो भी परेशान 
हुआ और पापा, मम्मा से मिलने आया कुछ देर भईया की बाते करने के बाद वो बोला 
अंकल मैं जानता हु आप भूत त परेशान है वहा समर भईया अकेले है उन्हें आप लोगो की 
बहुत जरूरत है और आप लोग निशा को भी नहीं छोड़ सकते है अकेले | किसीके पास भी 
नहीं छोड़ सकते और यहाँ आस पास में कोई रिश्तेदार भी नहीं है आपका और निशा जा 
भी नहीं सकती है आप लोगो के साथ | मैं जानता ह समय कुछ और है इन बातो का 
समय नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ठीक समझे तो आप निशा की शादी मेरे विक्रम 
भईया से करा दीजिये आप लोग उनसे मिल चुके है| साथ में मैं भी उसके साथ हमेशा 

हंगा कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा और आप भी समर भईया के पास जा साकते है 

होकर और अभी निशा फाइनल इयर में है वह यहाँ रहेगी तो उसकी पढ़ाई भी 

खराब नहीं होगी | वैसे अगर आपको ठीक लगे तभी, वैसे Ee और समझ में नहीं 
आरहा है| घर पे सब भईया की शादी की बाते कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों न निशा ही 
मेरे घर आजाये मैंने अपने घर पर बात कर ली है वे लोग तैयार है बस आप की हाँ कहना 
जरुरी है | पापा कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे इस समय इसतरह का फैसला उनकी कुछ 
समझ नहीं आरहा था | उन्हें लग रहा था एक बच्चे के लिये वे दुसरे की जिन्दगी का फैसला 
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इतनी जल्दबाजी में कैसे कर सकते है | वे मुझसे बात करने आये वैसे तो मैं शादी नहीं 
करना चाहती थी मैंने सोचा था अपनी पढाई पूरी करके कुछ आगे करू अपनी जिन्दगी में 
नु हासिल कर पाउ लेकिन समय कुछ और ही करने को कह रहा था तो भईया के खातिर 
{शादी के लिये तैयार होगई और जल्दबाजी में बिना भईया के ही मेरी शादी कोर्ट में 
विक्रम से हो गई और दोस्त तो हम दोनों पहले से थे साथ-साथ नये रिश्ते में भी बन्ध गये 
वैभव मेरा देवर बन गया और मैं उसकी भाभी बन गई जिसकी वजह से वह मुझे मेरे नाम 
से पुकारता है| जब पहले रोज मैं मम्मा, पापा से fe होकर यहाँ आई तो वैभव ने मुझसे 
कहा था | जब भी कोई परेशानी हो या फिर कोई भी बात हो बेझिझक मुझसे कहना कभी 
भी कोई बात कहने में सोचना मत यहाँ अंकल, आंटी की जगह मैं हु 58 साथ जिस तरह 
तुम उनके साथ रहती उसी तरह यहाँ हम लोगो के साथ रहना | मैं हमेशा तुम्हारे साथ 
रहँगा और यहाँ के सारे लोग भी सुम्दार साथ रहेंगे और उसने जैसा कहा था बिलकुल वैसा 
ही किया | हमेशा मेरे साथ रहा मेरे हर फैसले में बह मेरे साथ रहा उसके रहते मैं यहाँ 
अच्छी तरह एडजस्ट हो गई a कोई परेशानी नहीं हुई और अपनी मन की बात मनवाने 
में भी कोई परेशानी नहीं हुई वैभव है न उससे कह कर अपनी बात मनवा लेती हु | वह 
हमेशा मेरा दोस्त बनकर ही रहा बस कभी परेशान करना होता तो देवर बन जाता है” | 
र बाते बताकर निशा आभा की तरफ देखि तो उसने देखा वह बड़ी गौर से उसे देख रही 
र | 
उसे इस तरह अपनी तरफ देखते देखकर निशा ने पूछा “क्या हुआ इस तरह क्या देख रही 
हो, कोई बात है कुछ कहना है क्या ? 


“दीदी आप और वैभव दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी है | दीदी अंकल, 
आंटी कब आयेंगे यहाँ मुझे भी मिलना है उनसे आप इतनी अच्छी है तो वो लोग भी आपकी 
तरह ही अच्छे होंगे” | 


मैं अच्छी हु ये तुमसे किसने कह दिया लगता है तुम्हे कुछ गलत फहमी हो गई है, मैं बहूत त 
शैतान हु तुम्हे अगर भरोसा न हो रहा हो तो वैभव से पूछ लेना वह अच्छी तरह तुम्हे 

बारे में बता देगा” | निशा की बात सुन वह मुस्कुराने लगी | तभी विक्रम कमरे में आया उसे 
देख आभा कमरे से जाने लगी तो उसे कमरे से जाते देख विक्रम बोला “अरे! तुम कहा 
जारही हो तुम बैठो, मैं यहाँ काम से आया हु तुम लोग बाते करो” | कह वो स्टडी टेबल के 
पास कुछ पेपर देखने लगा और निशा आभा बाते करने लगे | कुछ देर बाद वो जाने लगा 
तो रूक कर बोला “निशा मैं कुछ देर में फ्री हो जाऊँगा अगर तुम भी फ्री हो तो फिर चलते 
है बाहर कही घूम आते है” | 

मैं भी फ्री हु आप जब कहिये चलती हु” | वो खुश होकर बोली क्यूंकि वह बहुत कम ही फ्री 
होता है और कही साथ घुमने जाते है| वो निशा को खुश होते देख उसकी तरफ मुस्कुरा कर 
देखा और बाहर चला गया | तभी वैभव कमरे में आया, “निशा तुम और आभा चलो मेरे 
साथ मैंने बात कर ली है बस अब तुम लोग मिल लो अपने हिसाब से बाते कर लो तुमने 
जैसा कहा था मैंने उन लोगो से कह दिया है वे बिना कोई पेपर के इसके मेरिट को देखकर 
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वो लोग मदत करने को तैयार है” | 


आज ही मिलना है आज मैं....... उसकी समझ में कुछ नही आ रहा था किसके साथ जाउ 
| उसे कंफ्यूज देख वैभव हैरानी से बोला “क्या हुआ परेशान क्यों हो चलो मैं गाड़ी 
निकालता हु तुम दोनों आजाओ” | कह वह जाने लगा तभी आभा बोली “आज दीदी को 
जीजाजी के साथ र जाना है, वो आज आपके साथ a जा सकती है” | आभा की बात 
सुन वह बोला “ठीक है मैं उनसे बात कर लेता हु कल ही मिल लेंगे और बाकी की बाते कर 


अरे नहीं! ऐसा मत करो वो लोग क्या सोचेंगे फिर उन लोगो को बुरा लग गया तो हमारा 
काम नहीं होगा” | 
“तो तुम ही बताओ क्या करू कितने मुश्किल से भईया टाइम निकाल पाते है ये तुम्हे पता 
है| एक साथ तुम दोनों जगह नहीं जा सकती हो फिर बताओ क्या करे” | वो जो कह रहा 
था वो सही था पर करे क्या निशा के समझ में भी नहीं आराहि थी | तभी उसे एक 
आइडिया आया और उसने कहा | 


वैभव एक काम कर सकते है तुम आभा को अपने साथ ले जाओ वैसे काम तो आभा का ही 
है| मैं नहीं भी रहूंगी तो कोई बात नहीं तुम रहोगे | मैं रहू या तुम रहो बात तो एक ही है 
और मैं और देर नहीं करना चाहती हु | इसीलिये तुम आभा को अपने साथ ले जाओ काम 
जितनी जल्दी हो जायेगा उतनी अच्छी बात है” | उसकी बात सुन वो पहले निशा की तरफ 
देखा फिर बोला “पहले बता देती तो मैं आज का टाइम नहीं लेता मैंने सोचा आज तुम भी 
फ्री हो और मैं भी तो आज का टाइम लिया” | 


वैसे मुझे भी अभी ही पता चला है और तुमने भी तो EE नहीं बताया था | तुमने पहले 
बताया होता तो मैं उन्हें मना कर देती बाहर जाने से” | निशा की बात सुन वह आभा को 
चलने का इशारा कर कमरे से बाहर चला गया | आभा निशा की तरफ देखरही थी वह 
अकेले वैभव के साथ जाने में झिझक रही थी | निशा ने उसे प्यार से समझाया | “तुम बिना 
किसी झिझक के वैभव के साथ जाओ मेरे और उसमे कोई फर्क नहीं है| तुम्हे उसके साथ 
कोई परेशानी नहीं होगी वह बिलकुल मेरे जैसे ही तुम्हारे साथ पेश आयेगा” | निशा की 
बात सुन वह कमरे से बाहर निकल गई | उसके जाते ही निशा के मन में फिर से बेचैनी होने 
लगी स्वीटी की शादी इतनी जल्दी | उसने जल्दी से अर्जुन को कॉल किया निशा ने उसी को 
अजय के बारे में पता करने को कहा है| वह कॉल रिसीव किया तो निशा जल्दी से बोली 
क्या हुआ अर्जुन मैंने जो काम तुम्हे दिया था वो कर भी रहे हो या नहीं” ये बात सुनकर 
वो समझ गया की निशा परेशान है जिसकी वजह से वो बोला “बस थोड़ा टाइम दो मैं 
काम कर रहा हु | तुम फ़िक्र मत करो मैं अभी काम से बाहर आया हु वापस आकर सबसे 
पहले तुम्हारा काम करूँगा लग रहा है इस बार हम कामियाब हो जायेंगे उसके बारे में पता 
करने में तुम परेशान मत हो” | उससे बात कर निशा सोच में पर गई टाइम कहा से दु 
टाइम ही तो नहीं है हमारे पास अगर शादी से पहले पता नहीं लगा पाई तो मैं स्वीटी को 
कैसे बचा पाऊँगी | बिना सबूत के मैं किसी को कुछ बताऊंगी तो कोई मेरी बात नहीं मानेंगे 
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और मैं ये सबूत लाऊ तो कहा से| मेरी समझ में कुछ भी नहीं आरहा है करू तो क्या करू | 
दो चार दिनों में स्वीटी आजायेगी फिर वह अजय आ जायेगा और शादी की रस्मे शुरू हो 
जायेगी फिर मैं कुछ नहीं कर पाउंगी | हे दुर्गा माँ आप ही कुछ करिये आपही कोई रास्ता 
दिखाइये अगर मेरी अजय के बारे में सोच सही है तो आप ही मेरी मदत करे उससे स्वीटी 
को बचाने में| अब आप ही मेरी मदत कर सकती है | 


आज स्वीटी आने वाली है सारे घर वाले उसका इन्तजार बेसब्री से कर रहे है| वैभव स्वीटी 
को लेने एअरपोर्ट गया है | निशा की दिल की धड़कन तेज होगई ये सोचकर की बस अब 
दस दिनों में शादी होजायेगी | पाँच दिनों में अजय आजायेगा और रस्मे शुरू होजायेगी 
और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी | आज वो फिर से अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी | 
वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पारही है| इतनी बेबस वो बस उस समय स स की थी जब 
उसके भईया का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने डर के कारण उनके पास नहीं जा पाई थी 
और उनलोगों sR थी | पापा, मम्मा और भईया से हा दूर की उन लोगो से 
बाते करने उन को देखने के लिये सेल फ़ोन का सहारा लेना पड़ता है| अब क्या होने 
वाला है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आरहा था | गाड़ी की आवाज आई निशा आगे बढ़ी 
स्वीटी दरवाजे से अन्दर आई और निशा के पास आते ही उसके गले लग गई और 
हुये बोली “भाभी आप कैसी है और सारी तैयारी कैसी चल रही है” | निशा उसे देखि वह 
बहुत खुश नजर आरही थी | 


मैं तो ठीक हु और तुम्हारे आने से बहुत खुश हु अब घर में रौनक रहेगी घर में मन लगेगा” 
| तभी पीछे से वैभव की आवाज आई वह कह रहा था | 


“हाँ हमारे रहने से तो घर में बोरिंग फिल होता है हमारी तो किसी को जरुरत ही नहीं है| 
हम तो वैसे ही खुश हो रहे थे की हम भी किसी को अच्छे लगते होंगे लेकिन आज 
हमारी गलतफहमी भी दूर हुई” | कहते हुए वह निशा की तरफ देखा और आगे बढ़ 
गया और पापाजी के पास जाकर बैठ गया | स्वीटी आगे बढ़ी पापाजी, मम्मीजी 
विक्रम से बड़ी खुशी से मिली फिर आभा से मिली घर में स्वीटी की हँसी उसकी 
बातें गूंज रही थी | स्वीटी जब से आई बस अजय की ही बाते करती जारही थी | 
निशा की नजर वैभव पे पड़ी तो वो अपनी नजर ह तरफ कर लिया जैसे उससे 
नाराज हो | वो जान गई ये मुझे परेशान करने के लिये इस तरह की हरकत कर 
रहा था | निशा भी जानते हुए ऐसी-ऐसी बाते करने लगी जिससे उसे परेशानी हो 
| निशा की बाते सुन वह परेशान होकर वहा से उठा और बाहर चला गया निशा 
की समझ में नहीं आ रहा था ये आज बिना किसी बात के नाराज क्यों है| इधर 
शादी की तैयारी जोरो पर चल रही है| निशा के पास भी ढेरो काम है स्वीटी की 
शादी के जितने फंक्शन होने वाले है सब पे स्वीटी के पहनने के लिये ड्रेस तैयार 
करनी है | समय बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है, निशा उन्ही सारे कामो में 
लग गई | स्वीटी अपने शादी की बाकी की शौपिँग में लगी है क्योंकि निशा के पास 
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समय नहीं है की वो उसके साथ शौपिंग पर जाए जिस वजह से उसने आभा को 
स्वीटी के साथ शौपिँग के लिए तैयार किया जिसकी वजह से आभा और स्वीटी में 
अच्छी दोस्ती हो गई और आभा का भी मन लगने लगा | दोनों साथ-साथ शौपिंग 
करने जाते आने के बाद भी बाते करते रहते और निशा अपने काम में लगी रहती 
और अर्जुन से जल्दी अजय की असलियत पता करने को कहती रहती | निशा अपने 
मन को कितना मनाने की कोशिश करती की हो सकता है सब जो कह रहे है अजय 
के बारे में वही सच हो लेकिन पता नहीं उसका मन मान ही नहीं रहा था | इधर 
वैभव को क्या होगया है वो बात भी नहीं कर रहा है बस नाराज-नाराज सा रहने 
लगा है | मुझे पता भी नहीं वह नाराज क्यों है पूछने पर भी बिना कोई जवाब दिये 
चला जाता है इतने दिन में पहली बार वह इतना नाराज है और बात भी नहीं कर 
रहा है र उतना समय भी नहीं मिल 6 की उससे पुछु क्या बात है क्यों 
नाराज है और उसकी नाराजगी दूर करू | वो बात नहीं कर रहा है तो बुरा 
बहुत लग रहा है| उससे बिना बात किये मैं एक दिन नहीं रह सकती और वह चार 
दिन से मुझसे बाते नहीं कर रहा है| कितनी बाते करनी थी लेकिन वह बात करने 
का मौक्रा ही नहीं दे रहा है| कल अजय और उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार 
सारे आ जायेंगे फिर फंक्शन चालु होजायेगा और अभी तक उसके बारे में कुछ 
अच्छी तरह पता नहीं चल पाया है सोच निशा परेशान बैठी थी, उसी समय 
तितली कमरे में आई और बोली भाभी आपको अंकलजी बुला रहे है | कह कर वो 
कमरे से चली गई | निशा कमरे से बाहर आई तो पापाजी बोले “ज़रा जाकर देख 
लो फार्महाउस में सारी तैयारी ठीक ह है या नहीं अगर कुछ कमी हो तो उन 
लोगो के आने से पहले सारी तैयारी करने को कह देना” | 


“ठीक है पापाजी मैं चली जाती हु” | कह वह कमरे में आगई अपना सेल फ़ोन ली पहले एक 
बार मम्मा से बात की उन्होंने कहा शादी से एक दिन पहले वो लोग आएँगी ये 
बात सुन थोड़ी खुशी महसूस हुई की वो लोग बहुत जल्द यहाँ आने वाले है और मैं 
भी उनके साथ जाने की तैयारी में हु सोचा था उन लोगो के आने से पहले वैभव 
सबको मना लेगा मेरे जाने के लिए लेकिन इधर वैभव नाराज बैठा है अकेले कैसे 
क्या करू समझ में ही नहीं आरहा है इसे नाराज होने के लिए भी यही समय मिला 
झुंझलाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली तितली को बता कर की मैं काम से 
जारही हु अगर Ek तो बता देना कह वो घर से बाहर निकली | उसने बाहर 
आकर देखा तो एक भी गाड़ी नहीं थी सब अपने गाड़ी से चले गये थे और स्वीटी 
उसकी गाड़ी से आभा और मम्मीजी के साथ गई थी | अब तो बस यही हो सकता 
है की वो किसी टैक्सी से जाए वो गार्ड भईया से कह टैक्सी मंगाई और उसमे बैठ 
निकल परी और लगभग एक घन्टे बाद वहा पहुँच गई | ये फार्म हॉउस उसके 
पापाजी के दोस्त का है यही लड़के वाले रुकने वाले है और मेहदी, संगीत यही होने 
वाला है और शादी होटल में होने वाली है| निशा टैक्सी से उतर अन्दर आई हर 
तरफ काम चल रहा है सजावट होरही थी | वो हर तरफ घूम कर देख रही थी कही 
कुछ कमी तो नहीं है देखते-देखते वो उस कमरे में आई जिसमे अजय रहने वाला 
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था | ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार रहने वाला हो | स्वीटी की पसंद के 
हिसाब से कमरे में सारे व्यवस्था की गई थी जिसे देख निशा को बिलकुल अच्छा 
नहीं लगा | 'पता नहीं इन लोगो को शादी की इतनी जल्दी क्यों है | जब इंगेजमेंट 
हो चुकी है साथ में पढ़ते है सारे घर वाले इस शादी के लिये तैयार है तो फिर पता 
नहीं इतनी जल्दबाजी क्यू है| पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते फिर शादी भी कर 
लेते मुझे भी भरोसा होजाता की अजय सही है या गलत? | यह्वी सारी बाते सोचते 
हुए निशा सारी तैयारी देख रही थी फिर उसने वैभव को मेसेज कर दिया “जब 
तुम्हारा काम होजाये तो मुझे यहाँ से पिक करलेना, क्यूंकि यहाँ टैक्सी मिलनी 
मुस्किल है” | मैसेज कर निशा वहा हो रहे काम देखने लगी और वैभव का 
इन्तजार करने लगी | उसका इन्तजार करते हुए शाम होगई काम करने वाले वर्कर 
अपने घर चले गए और अचानक मौसम बदला और बड़ी जोड़ो की बारिश Si 
लगी | अचानक से सारे फार्म हॉउस की लाईट चली गई चारो तरफ अन्धेरा 
गया | एक तो इतने बरे फार्म हॉउस में अकेले उसपर अन्धेरा और जोड़ो की 
बारिश उसे घबराहट होने लगी तो वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई | उसने 
तभी किसी को मेन गेट से अन्दर आते देखा उसके दिल ने कहा काश वैभव हो 
लेकिन जब वह आदमी अन्दर आया तो देखि वह यहाँ के गार्ड है| वह निशा के 
पास आकर बोला “मैडम आप अभी तक यही है गई नहीं मुझे लगा अब यहाँ कोई 
नहीं होगा | मैं तो दरवाजे बंद करने आया था” | 


मैं कैसे जाती अपनी गाड़ी से तो आई नहीं थी और यहाँ आस पास में टैक्सी मिलेगी नहीं 
ऊपर से इतनी तेज बारिश में कहा जाउ” | 

निशा की बात सुनकर वो बोला “मैडम आप रुकिये मैं देखता हु कोई टैक्सी मिल जायेगी 
तो आप चली जाइयेगा” | 

“अरे भईया! आप इतनी बारिश में कहा टैक्सी ढूंढेंगे | आप परेशान मत होइये कोइ न - 
कोई मुझे लेने आजायेगा | तेज बारिश की वजह से आने में देर हो रही होगी” | 

“मैडमजी आप यहाँ क्यों खड़ी है चलिए अन्दर में बैठिये मैं रौशनी कर देता हु” | 

“नहीं भईया मैं यही रा अन्दर में मुझे घुटन महसूस हो रही है” | निशा की el वे 
अन्दर से एक [न और उसे बैठने को कह अन्दर से कैंडिल जला कर लाये | 
जिसकी वजह से उसे कुछ राहत महुसुल स हुई | उसका सेल फोन ऑफ़ हो चुका था 
वो किसीसे बात भी नहीं कर सकती थी | वो ये भी नहीं जान पारही थी कब तक 
इन्तजार करना पड़ेगा | गार्ड भी वहीं बैठ गया | मेरा फोन ऑफ है इनका फोन 
लेकर कॉल करके पता कर लेती हु वैभव कितनी देर में यहाँ पहचेगा सोच निशा ने 
गार्ड से उसका फ़ोन माँगा | 


“भईया क्या आपके पास सेल फोन है | मेरा फ़ोन ऑफ होगया है और लाईट भी नहीं है” | 
“मैडमजी फोन तो है, लेकिन अभी ऑफ है” | वह निशा की तरफ अपना सेल फोन दिखाते 
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हुए बोला ये कहते हए वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था | 


“अरे भईया! wn क्यों फिल कर रहे है | कोई बात नहीं थोड़ी देर में कोई मुझे लेने 
ll उ हे लेकिन भईया ये लाईट क्यों चली गई है, क्या हमेशा यहाँ लाईट 
चली जाती है?” 


“नह्वीं लाईट तो नहीं जाती है लगता है वर्क्स से कुछ गलती हो गयी होगी जिसकी वजह से 
लाईट चली गई है | मैं कल सबसे पहले लाईट ही ठीक करवा दूंगा आप टेंशन मत 
ले” | अब निशा के पास यहाँ बैठकर इन्तजार करने के सिवा कुछ नही था, जिसकी 
वजह से वो उससे इधर-उधर की बाते करने लगी | 


वैभव घर आया अपने कमरे में गया फ्रेश होकर बाहर आया | ड्राइंगरूम में आया अपनी 
नजर इधर-उधर घुमाया उसे कोई नजर नहीं आया | वह सोफे पर आराम से बैठ गया और 
लो] कर न्यूज़ देखने लगा | तभी स्वीटी उसके पास आई और उसके बगल में बैठती 
ह | 

“भईया देखिये न ये कार्ड आगया कितना सुन्दर कार्ड है बस इसमे मेरी और अजय की 
पिक्चर लगानी बाकी है| पापा तो बोल रहे थे इंगेजमेंट वाली पिक्चर लगवाने को लेकिन 
जब अजय कल आही रहा है तो फ्रेश पिक्चर ही लगवा दूंगी” | तभी उसकी सेल फोन बज 
उठी अजय का कॉल था वह वहा से उठकर बाते करती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई | 
वैभव कार्ड देखा फिर साइड में रखा और तितली को आवाज लगाया | “तितली ज़रा एक 
कप चाय पिलाना” | कह वह फिर से टीवी देखने लगा | आभा अपने कमरे से od 
वैभव की आवाज सुन ली थी | वह चाय मांग रहा था और तितली घर पर नहीं थी इसलिये 
वह किचेन में चली आई और वैभव के लिये चाय बनाने लगी | वैभव न्यूज़ देख रहा था | 
तभी आभा चाय लेकर आई उसके तरफ कप बढाई तो वह कप लेते हुए बोला “अरे! आप 
क्यों परेशान हुई | तितली को बोल देती वह बना लेती” | कहकर वह चाय उसके हाथ से ले 
कर पिने लगा | उसकी बात सुन आभा बोली “तितली घर पर नहीं है” | 


“निशा खुद चाय न बनाकर आपको बनाने के लिए भेज दी” | 
“दीदी तो घर पर नहीं है” | 
“निशा घर पर नहीं है वह इतनी बारिश में कहा गई है” | 


“दीदी तो सुबह घर से कही गई अब तक नहीं आई है” | उसकी बात सुन वैभव चौका 
जिसकी वजह से उसकी कप की चाय छलक कर उसके हाथो पर गिर परी | उसे याद 
आगया की निशा ने उसे मैसेज कर कहा था की वापस आते दए उसे पिक कर ले और वह 
काम की वजह से भूल गया था | वह कप टेबल पर रख तेजी से बाहर की तरफ भागा | तभी 
विक्रम और देवेन्द्रजी अन्दर आये वैभव को इतनी जल्दबाजी में इतनी बारिश में घर से 
बाहर जाते देखे तो हैरान होकर विक्रम बोला “अरे आभा! ये इतनी जल्दी में कहा जारहा 
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है तुम्हे कुछ पाता है” | 

विक्रम की बात सुन आभा बोली “ये तो नहीं पता है कहा गये है, लेकिन दीदी के बारे में 
उ थे और जब मैंने कहा की वो सुबह जो गई थी अब तक नहीं आई है | तो वो परेशान 

र जल्दबाजी में चले गये” | 

निशा अभी तक घर नहीं आई है ये बात जान विक्रम परेशान होगया और निशा को कॉल 

करने लगा लेकिन निशा का सेल फोन ऑफ होने की वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पारहा 

था | जिसकी वजह से विक्रम परेशान होगया और जब देवेन्द्रजी को पता चला की निशा 

फार्म होउस से अभी तक वापस नहीं आई है और उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है| ये बात 

जानकर वो भी परेशान होगये और विक्रम से बोले कोशिश करते रहने को क्या पता 

कांटेक्ट हो जाये और विक्रम कोशिश करने लगा | 


इधर वैभव अपने आप पर गुस्सा हो रहा था मैं इतना लापरवाह कैसे होगया वो वहा मेरा 
इन्तजार कर रही है और मैं आराम से घर पे टीवी देख रहा हु और आराम से चाय पि रहा 
ह| अगर आभा नहीं बताती तो मैं बेफिक्र होकर आराम करता रहता और वो बेचारी मेरा 
इंतज़ार करती रहती | खुद पानी से बचने के लिये घर भागा और वह इतनी बरसात में 
इतनी रात को अकेली मेरा इन्तजार कर रही होगी और ये फोन को क्या होगया लग क्यों 
नहीं रहा है| बार-बार कोशिश कर वो थक कर झुझला कर अपने सेल फोन को अपने बगल 
की सिट पर पटक कर बोला | वह गाड़ी भी तेज बारिश की वजह से ज्यादा स्पीड गाड़ी भी 
नहीं चला पारहा था | लगभग दो घंटे के बाद वह वहा पहुचा तो मेन गेट बंद देखा बारिश 
भी बंद हो गई थी बस हलकी हलकी बुँदे गिर रही थी | वह गाड़ी से उतरा और मेनगेट 
खोल कर अन्दर की तरफ बढ़ा चारो तरफ अन्धेरा था | दरवाजे के पास एक कैंडल जल 
रहा था वहीं निशा बैठी किसीसे बाते कर रही थी | निशा को देख उसे त महसूस 
हुई नहीं तो सारे रास्ते वह परेशान था ये सोच कर की वह ठीक है या मुसीबत में तो 
नहीं फॅस गई है| तभी निशा की नजर वैभव पे पड़ी उसे देख वह कुर्सी से उठ गई और 
बोली “भईया आप कल बिजली का काम जरुर करवा लीजिएगा नहीं तो लड़के वाले के 
आने के बाद बिजली ऐसे ही गई तो वो लोग क्या सोचेंगे” | 


“जी मैडमजी आप बेफिक्र होजाइये कल सुबह होते ही मैं बिजली का काम करवा दूंगा और 
लड़के वाले को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा आप भरोसा करिये | 


“अरे भईया! मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है” | वैभव वहा आया तो गार्ड ने उसे देखकर 
नमस्ते किया तो वैभव उसके नमस्ते का जवाब देकर बोला | “तो अब चले निशा” | निशा 
एक बार उसके तरफ देखि वह घर के कपरो में था | उसे घर के कपरो में देख निशा समझ 
गई ह उसे पिक करना भूल गया था और घर जाने के बाद उसे न देख याद आने पर 
आया है | 


“ठिक है भईया अब आप भी आराम कीजिये मैं अब चलती Fh | कह वह आगे बढ़ गई 
बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई | वैभव गाड़ी चालु करते हुए “निशा तुम्हारा फोन क्यों 
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नहीं लग रहा था” | 
“वो स्विच ऑफ होगया था और यहाँ लाईट भी नहीं थी जो चालु करती | गार्ड भईया का 
फोन भी स्विच ऑफ था, नहीं तो में उनके फोन से कॉल कर देती” | 
“सॉरी निशा मेरी वजह से तुम्हे इतनी बारिश में अकेले यहाँ रहना पड़ा | पता नहीं ये बात 
मैं कैसे भूल गया की तुम्हे पिक करना है यहाँ से” | यहाँ आने के बाद से उसे और भी ज्यादा 
बुरा महसूस हो रहा था| 
“अरे! तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो अब तो आगये हो न लेने, अब तो मैं घर ही जारही 
ह| 
“नहीं मैंने गलती तो की हैं इतनी बारिश और इतने अंधेरे में तुम्हे रहना पड़ा बस मेरे 
लापरवाही की वजह से सॉरी मुझे माफ़ कर दो अब से ऐसी गलती नहीं होगी” | 
उसकी बात सुन निशा बोली “ठीक है तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर 
लुंगी, लेकिन तुम ये बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों हो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो | 
तुम्हे पता है तुम पिछले चार दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हो और मुझे पता भी र 
मेरी गलती क्या है | तुम्हे पहले बताना चाहिए था मेरी गलती फिर नाराज होते तब न मैं 
तुम्हे अपनी गलती की माफी मांग कर मनाती लेकिन तुमने कुछ बताया ही नहीं और 
नाराज होगये” | 
उसकी बात सुन वैभव मुस्कुराने लगा और उसके तरफ ह ए बोला “ठीक है इसलिए 
भी मैं तुम्हे सॉरी कहता हु अब से तुम्हे बता दूंगा मैं नाराज होने वाला हु तुम्हारी गलती 
की वजह से तुम मुझे मना लो ठीक है” | 
Cn बात सुन वह बोली “हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों 

” | 
“नाराज कैसे न होता तुमने जर्मनी जाने की टिकट भी कर ली और मुझे पता भी नहीं | वो 
तो जब मैं स्वीटी को लाने एअरपोर्ट गया था तो वहा निधि ने बतया तुम्हारी जर्मनी की 
टिकट होगई है तुम स्वीटी की शादी के बाद वहा जा रही हो और Fie भी नहीं | मैं 
देख रहा ह॒ कुछ दिनों से तुम मुझसे बहुत सी बाते छुपाने लगी हो बिना कुछ बताये बहुत से 
काम करने लगी हो” | 
वैभव कुछ नाराजगी से बोला तो उसकी बात सुन वह बोली “आरे! तुम्हे गलतफ़हमी हुई है 
मैंने तुमसे कुछ नही छुपाया है| जब मुझे पता चला की मेरी टिकट होगई है तो सबसे पहले 
तुमहारे पास आरही थी बताने” | 
“तो बताया क्यों नहीं” | 


य त रात हो गई थी इसीलिए नहीं बताई | सोची सुबह बताउंगी तो तुम सुबह जल्दी घर 
से गये थे स्वीटी को लाने और आने के बाद नाराज होकर मुझसे बात करना छोड़ 
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दियें” | 
“तो रात में ही बता देती तो इतना दिन तुमसे झूठा रूठने का नाटक तो नहीं करना पड़ता | 


पता है कितनी परेशानी हुई है मुझे ये नाटक करने में और तुम एक बार भी बात जानने की 
कोशिश नहीं की और नहीं मनाया एक बार भी” | 


“तुम एक बार भी बात करने का मौक्रा दे ही नहीं रहे थे तो मैं कैसे मनाती और हा पता 
था तुम मुझे परेशान करने के लिए नाराज होने का नाटक कर रहे हो | मुझे अला उ 
मुझसे नाराज नहीं हो सकते हो, लेकिन आज कह देती हु फिर कभी ऐसी हरकत तो 
मै कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी समझे और मैं रूठ जाउंगी तो कभी नहीं मानूंगी और 
एक बात है” | कह कर वह चुप होगई | 

उसे चुप देख वह बोला “क्या बात है बोलो” | 


“वैभव सुबह ही यहाँ आगई थी सुबह से कुछ नहीं खाई हु और अभी भूख से मेरी हालत 
खराब हो रही है”| 


निशा की बात सुन उसे बहुत बुरा लगा उसकी वजह से निशा दिन भर भूखी रही यह 
सोचकर वह बोला “निशा बस जो पहला रेस्टोरेंट आयेगा हम वहीं चलते है” | 


“नहीं वैभव हम घर ही चलते है | जितनी देर में रेस्टोरेंट जायेंगे खाना का आर्डर देंगे खाना 
जितने देर में आयेगा उतनी देर में हम घर पहुँच जायेंगे और डिनर का समय होगया है | 
इसीलिए सिधे घर ही चलो” | निशा की बात सुन वह गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया और 
लगभग बीस मिनटों में वे लोग घर पहुँच गये | गाड़ी घर पे रुकी तो निशा गाड़ी से उतरी 
और घर के अन्दर तेजी से चली गई | उसे देख सब राहत महसूस किये और सबका एक ही 
सवाल फोन क्यों नहीं लग रहा था, अभी तक कहा थी ठीक तो हो न | वह किसी को कुछ 
बताती तभी वैभव अन्दर आगया था और उसने सब से कहा | “आप लोग निशा से कुछ मत 
पूछिये उसे जाने दीजिये सुबह से मेरी वजह से भूखी है और इतनी परेशान रही है” | उसकी 
बात सुन देवेन्द्रजी बोले “जाओ बेटा तुम जाकर जल्दी से कुछ खालो बाते कल करेंगे थोड़ा 
आराम कर लो बहुत थक गई होगी | कल से काम भी बहुत ज्यादा है और हाँ बेटा अपना 
ख्याल रखो गाड़ी नहीं थी तो नहीं जाती अब अपनी गाड़ी के बिना कही मत जाना ठीक 
है” | उनकी बात सुन निशा हाँ में सर हिलाई और कमरे की तरफ बढ़ गई | वैभव अभी भी 
अपने आप पर गुस्सा था उसे अभी भी बुरा लग रहा था की वह इतनी बड़ी भूल कैसे कर 
सकता है| उसे पछतावा हो रहा था की उसकी वजह से निशा इतनी परेशान रही और उसे 
ये भी बुरा लग रहा था की बिना उसकी गलती के वह उससे नाराज होकर चार दिन से 
बात नहीं कर रहा था | 


आज बीस तारीख है| आज अजय और उसके परिवार वाले आने वाले हैं| सारे लोग उनके 
स्वागत की तैयारी में लगे हुए है| सारे घर वाले बहुत खुश है और स्वीटी तो इतनी खुश है 
जिसकी वजह से उसके पाउ आज जमीन पे ही नहीं पड़ रहे थे | उसे देखने से ही पता चल 
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रहा है की वो आज कितनी खुश है मुस्कुराती कभी गुनगुनाती कभी समय देखती कभी 
कॉल करती ये पता करने को की वो लोग कहा तक डः हच गये है| सब खुश नजर आरहे है 
लेकिन एक निशा ही हैं जो खुश नहीं हैं वह चाह रही हैं की बाकी लोगो की तरह वह भी 
खुश रहे, लेकिन चाह कर भी वह खुश नहीं हो पारही हैं| जब निशा ने स्वीटी से कहा था 
अजय को और जान लो तो उसने निशा से कहा था | “भाभी मुझे अजय को और जानने 
की जरुरत नहीं है| आपको पता नहीं है वह बहुत ही अच्छा है उसके जैसा अच्छा तो मुझे 
कोई मिल ही नहीं सकता है और सबसे इम्पोर्टन्ट बात यह है की वह मुझसे बहुत प्यार 
करता है| मेरी बहुत फ़्िक्र करता है मेरी ख़ुशी के लिए कुछ भी करने को तेयार रहता है” | 
स्वीटी की बात Fs जब निशा ने उससे कहा की “जब तुम दोनों एक दुसरे को इतना 
पसंद करती हो तो फिर शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है | पहले तुम दोनों अपना कैरियर 
बना लो फिर शादी भी कर लेना” | निशा की बात सुनकर स्वीटी बोली थी “भाभी आपने 
भी तो अपनी बाकी की पढाई और अपनी कैरियर शादी की बाद ही बनाई है, इसी तरह मैं 
भी शादी की बाद अपना कैरियर बना लुंगी | भाभी आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया 
है इसीलिये मेरी फीलिंग नहीं समझ पाएंगी | अगर आप भी कभी किसी से प्यार की होती 
तो मेरी फीलिंग समझ पाती” | उसकी बात सुन निशा को ये लगने लगा की शायद वह ही 
गलत सोच रही हैं सब सही कहते है सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी एक हरकत के कारण 
से वह कंफ्यूज हो रही थी और वो ये बाते किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी और भूल 
भी नहीं पा रही थी उसका दिल कह रहा था की वह जो सोच रही हैं वह सही है लेकिन 
दिमाग सबकी बाते सुनकर कहता की वह ही ज्यादा सोच रही है| निशा पूरी तरह कंफ्यूज 
होगई थी उसकी समझ में कुछ भी नहीं आरहा था | तभी विक्रम ने आवाज दी “निशा क्या 
सोच रही हो जाना नहीं है” | विक्रम की आवाज पर वह चौक कर उसकी तरफ देखि और 
जल्दबाजी में बोली “हाँ जाना है बस आप पाँच मिनट रुकिये मैं अभी आभा को बुला कर 
लाती हु” कह कर वह कमरे से बाहर निकल आई और आभा के कमरे में आई | उसके कमरे 
में आने पे देखि आभा कंफ्यूज सी अपने बेड पर कपड़े फैलाई बैठी थी | निशा को देखते ही 
वह खुश होते हुए बोली “दीदी आप आगई मुझे आपकी ही जरुरत थी, देखिये न मेरी समझ 
में ये नहीं आरहा है की क्या पहनू आप मेरी मदत कर दीजिये न कपड़े पसंद करने में” | 
निशा आगे बढ़ी और एक ड्रेस निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली “ये लो और जल्दी 
से तैयार हो जाओ विक्रम हम दोनों का इन्तजार कर रहे है” | कह वह उसके कमरे से 
निकली तो विक्रम उसके तरफ तेखते हुए बोला “तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ तब तक 
आभा भी आजायेगी” | विक्रम की बात सुन निशा समझ गई वो आज चाह रहा हैं वह ये 
ड्रेस पहन कर न जाए | इसीलिए विक्रम की बात समझ कर वह वापस कमरे में चली आई 
और जल्दी से उसकी पसंद की साड़ी पहन तैयार हो गई और कमरे से बाहर आई तो देखा 
आभा और विक्रम ड्राइंगरूम में उसका इन्तजार कर रहे थे | निशा को देख विक्रम मुस्कुराते 
हुए बाहर की तरफ बढ़ गये और निशा और आभा भी उन के पीछे गाड़ी की तरफ बढ़ गई 
और फिर गाड़ी में बैठ फार्म हॉउस की तरफ बढ़ गई | लगभग दो घन्टे बाद वे वहा च 
गये | जब वे फार्म हॉउस पहुँचे तो वहा र त ही चहल-पहल थी सब ये देखने में लगे थे की 
कही कोई कमी तो नहीं है| ये वही जगह है जहा मैं कल अकेले और अंधेरे में थी परेशान थी 
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और आज यहाँ हर तरफ रौशनी फैली हुई है हर कोने में हरतरफ खुशियाँ नजर आरही है | 
वह सोच ही रही थी तभी तितली आई और निशा से बोली “भाभी आपको आंटी बुला रही 
है और आभा को बोली की आप स्वीटी दीदी के पास चली जाइये वो आपको खोज रही थी | 
उसकी बात सुन निशा अपनी मम्मीजी जहा थी उधर चली आई उसे देखते ही सीमाजी 
बोली “बेटा कहा थी अब तक मैं कबसे तुम्हे खोज रही थी” | 


क्या बात है मम्मीजी आप कुछ परेशान लग रही है कोई परेशानी है क्या 
हाँ बेटा जो यहाँ खाना बनाने बाला था वो नहीं आया है| लड़के 
वाले किसी भी समय यहाँ पहुँचने वाले होंगे और यहाँ ये प्रोबलेम होगई है| अब क्या होगा 
मेरी समझ में कुछ नहीं आरहा है” | 


अरे! मम्मीजी आप इतनी परेशान क्यों हो रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा आप बस 
लड़के वालो की स्वागत करने की तैयारी करिये बाकी की साड़ी बातो को भूल जाइये | मैं 
देखती हु मुझे क्या करना है” | कह कर वो टीना को कॉल की फिर उसे यहाँ की सारी 
ेचुए शन बताई और मदत करने को कहा तो वो बोली ठीक है तुम किसी को मेरे पास भेज 

अपने पापा से कहकर उनके होटल से एक कुक तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी | उसकी बात 

सुन निशा को राहत BS स हुआ और वो टीना के पास जाने के लिये फार्म हॉउस से निकल 
गई | टीना के पास आई तो वो कुक को होटल से बुला ली थी वो टीना को थैंक्स कह कुक 
को अपने साथ लेकर वापस फार्म हॉउस आगई यहाँ अजय के घर वाले और रिश्तेदार 
आगये थे El को किचेन दिखा कर उन्हें काम बता कर बाहर आई तो उसकी नजर 
आभा को लगी लेकिन वह कही नहीं मिली तो निशा परेशान होकर उसे कॉल की 
तो उसने कहा की वह विक्रम के साथ किसी काम से घर गई है| ये बात जान उसे कुछ 
राहत महसुस ह हुई और आभा ने कहा की वह अभी इधर नहीं आ पाएगी उसे कुछ मारकेट 
का काम ने करने को कहा है| “ठीक है तुम सारे काम ख़त्म कर वहा से घर ही चली 
जाना मैं भी कुछ देर में वही आरही हु” कह फोन बंद की | तभी सीमाजी पास आई और 
बोली “बेटा इतनी जल्दी कुक को ले भी आई और कुक आते ही सारी मनेजमेंट जो बिगड़ 
गया था ठीक कर दिया अब मैं राहत महसूस कर रही हु” | निशा बस मुस्कुरा कर रह गई | 
फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया बोली “निशा अजय की माँ तुम्हे खोज रही थी जब से आई है 
कितने ही बार तुम्हारे बारे में श चुकी है| चलो चलकर उनसे मिल लो” | उनकी बात सुन 
निशा उनके साथ अजय की माँ से मिलने उनके कमरे की तरफ बढ़ गई | उनके कमरे में आई 
तो वहा अजय की माँ, स्वीटी और उनके कुछ रिश्तेदार बैठी थी और स्वीटी से बाते कर 
रहनी थी | निशा को देखते ही वो बोली “बेटा आप कहा थी हमें लगा आप यहाँ नहीं आई हो 
लेकिन सीमाजी ने बताया आप किसी काम से बाहर गई टी | निशा उनकी बात सुन बस 
मुस्कुरा दी और उन्हें और बाकी की लोगो को भी नमस्ते की | तभी एक ने उसका हाथ 
पकर कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोली “कितनी ुबरसूरत रत है कितनी प्यारी लगती है 
कहते हुए वो निशा का चेहरा छूकर प्यार से बोली | as ह कर अजय की माँ 
बोली | “निशा बेटा ये अजय की बुआ है ये इंगेजमेंट में नहीं 


नमस्ते बुआजी सॉरी मैं आपको नहीं पहचान पाई” | 
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“अरे बेटा! जब तुम पहले हमसे मिली ही नहीं तो कैसे पहचानती |” 
“वो आंटी ने आपकी पिक्चर दिखलाई थी पर पता नहीं कैसे ..... |” 
“अरे बेटा! ये सब बाते छोड़ो और बताओ शादी की तैयारी कैसी चल रही है” | 


“जी ठीक ही चल रही है| आप लोग स्वीटी से बाते करिये मैं ज़रा देखती ह आप लोगो की 
कमरे में सारी व्यवस्था ठीक है या नहीं” | कह वह बहाने से वहा से उठी और बाहर की और 
निकली तो दरवाजे पे अजय से टकराते हुआ बची | निशा की जुबान से अचानक साँरी 
निकला तो वह मुसकुराते हुए उसके तरफ देखते हुए बोला “इट्स ओके” | निशा की नजर 
उस पर पड़ी वह लाईट ब्लू कलर की कोट में अपने बालो को स्टाइल से सवारा मुस्कुराता 
हुआ उसकी तरफ देख रहा था | आज भी उसके देखने में उसकी नजर में निशा को कुछ 
अजीब लग रहा था | वह निशा को अपनी तरफ देखते देख कर नमस्ते किया | निशा ने भी 
बेमन उसे नमस्ते किया | “अरे निशाजी! आप कहा थी जब हम लोग आये तो आप कही 
नजर नहीं आई?” | 

मैं नजर नहीं आई तो क्या हुआ बाकी के सारे घर वाले स्वीटी तो तुम्हारे स्वागत के लिये 
थे ही” | वो थोड़ी चिक़कर बोली | 


तो वह कुछ अजीब तरह से उसे देखते हुए बोला “आप नहीं जानेंगी क्या.....हुआ” | 


“क्या बोले” वो साफ़ से उसकी बात सुन नहीं पाई थी | उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराने 
लगा और कुछ कहता तभी वैभव वहा आगया और निशा की तरफ देखते हुए बोला “निशा 
कहा थी तुम मैं कब से तुम्हे खोज रहा हु| चलो कुछ काम है” कह उसका हाथ पकर वहा से 
ले आया | निशा समझ गई थी वैभव जानबुझ कर उसे अजय के पास से ले आया था | उसे 
पता था की अजय निशा को थोड़ा भी पसंद नहीं है और उसे डर है की निशा उसे कुछ कह 
न दे इसीलिए निशा को वहा से बहाने से ले आया | निशा भी कुछ बोली नहीं बस चुप 
होकर बाकी के काम देखने में लग गई लेकिन उसके दिमाग में बस यही बाते आरही थी जब 
अजय सबको इतना पसंद है तो फिर मुझे ही वह क्यों गलत लगता है| उसका मेरी तरफ 
देखना, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना अलग तरह से बाते करना मुझे एक अलग सी ही 
फीलिंग महसूस होती है | लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हु ह कि सबके लिए वह 
बहुत ही अच्छा है और कुछ कहने से सब मुझे ही गलत समझेंगे और खिलाफ सबूत 
ढुँढना इतनी ही मुस्किल है| इतने दिन से कोशिश कर रही हु कुछ भी पता नहीं चल रहा है 
और बिना सबूत मेरी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं| सारी बाते सोच-सोच कर 
उसके सर में दर्द होने लगा और वहा रहना मुस्किल होने लगा | तभी वैभव आया और 
बोला “निशा तुम घर चलोगी मैं घर की तरफ जा रहा हु| निशा समझ गई वह उसे 
परेशान देखकर घर चलने के लिये कह रहा है निशा भी यहाँ नहीं रहना चाह रही थी तो 
जाने के लिए तैयार होगई | वो अपनी मम्मीजी को बता कर वहा से घर की तरफ निकली | 
वह अपने ही सोच में खोई थी और वैभव गाड़ी चला रहा था| 


कुछ देर गाड़ी में शांति छाई रही फिर वैभव बोला “निशा क्या हुआ तुम इतनी खोई हुई 
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क्यों हो, कोई परेशानी है क्या ?” 
“नहीं तो मैं थोड़ी थक गई हु इसीलिए तुम्हे ऐसा लग रहा है” | 
“हु..... वो तो मुझे पता है तुम बहुत थक गई हो पर बात जो है वो बताओ” | 


“अरे! कोई बात नहीं है तुम भी एक मिनट शांत क्या होती हु तो तुम युही परेशान होने 
लगते हो, मैं बिलकुल ठीक हु” | 


“निशा तुम टेशन मत लो सब ठीक ही होगा और अगर कुछ बात हो जो तुम मुझे नहीं 
बताई हो वो बात मुझे बता दो” | 


“अरे! कोई बात नहीं है तुम भी बस चालु होजाते हो और जो बात करनी चाहिए वो तो 
करते नहीं हो” 


“कौन सी बात करनी है तुम्हे जो मैं नहीं कर रहा हु” थोड़ा सोचते हुए बोला |” 


“तुम्हारी शादी की बात, तुम शादी कब कर रहे हो? देखो स्वीटी तुमसे छोटी है उसकी 
शादी भी होरही है अब तुम कब शादी करोगे, मैं अकेले रह रहकर थक गई हु अब कोई 
ऐसी आनी चाहिए जिसके साथ मैं शौरपिंग करने जाउ हेरो बाते करू जिसके ऊपर ये घर 
छोड़कर मैं मम्मा, पापा के पास आराम से साल दो साल के लिए छुट्टियों पर जाउ” | 


“देखो मैं तुम्हारी परेशानी को मिनटों में दूर कर सकता हु” | 

उसकी बात सुन निशा खुश होते हुए बोली “हाँ! तो बताओ कब शादी कर रहे हो ?” 

Ee ! ये तुमसे किसने कह दिया मैं शादी कर रहा हु, ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल 
| 


“क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो” | निशा की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए 
उसकी तरफ देखा फिर बोला “देखो तम्हारे साथ हर वीकेंड मैं शौरपिंग करने चलूँगा फिर 
हर रोज शाम में तुम्हारे साथ बाते करूँगा और हर साल हम सब मिलकर छुट्टी मनाने 
जर्मनी चलेंगे हो गया न सारे प्रोबलेम सोल्व इतनी सी बात के लिये शादी करने की क्या 
जरुरत है” | वह कहते हुए मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखा निशा का चेहरा देखते हुए 
वह बोला “क्या हुआ ऐसे मेरे तरफ क्यों देख रही हो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है 

तुम इसतरह अपना मुंह बना रही हो” | निशा बाहर की तरफ देखने लगी मन ही मन 
गुस्सा भी रही थी | ये क्या करेगा पता नहीं शादी की बात पर तो हमेशा ऐसी ही बाते 
करता रहता है, लेकिन अब जबसे इसे पता चला है की मैं जर्मनी जाने वाली हु तबसे बस 
सब साथ चलेंगे का रट लगा कर रखा है मैं सोच रही थी सबको मनायेगा की मुझे जर्मनी 
जाने दे लेकिन ये खुद ऐसी बाते करने लगा है टिकट की बात क भी गुस्सा हो गया | 
उसे चुप देखकर वह फिर बोला “निशा क्या हुआ बात क्यों नहीं कर रही हो नाराज होगई 
हो क्या” | वो उसी तरह al र देखती रही कुछ नहीं बोली | वैभव बार-बार बात करने की 
कोशिश करता रहा, लेकिन निशा कुछ नहीं बोली इसी तरह वे घर पहुचे तो निशा गाड़ी से 
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उतरने से पहले एक बार उसकी तरफ देखि और बोली 


मैं मम्मा पापा के साथ जर्मनी जा रही हु और बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी करवाउंगी 
समझे” कह वह जल्दी से गाड़ी से उतरी और अन्दर की तरफ चली गई | 


इधर अजय को निशा की आँखों में अपने लिये गुस्सा और कुछ अजीब एहसास हुआ जिसकी 
वजह से वो परेशान होगया कुछ देर तक वह अपने कमरे में चहलकदमी करता रहा और 
सोचता रहा | उसे निशा के बारे में स्वीटी ने जो बताया है निशा जो सोच लेती है वहीं 
करती है| तो अगर मैं इसी तरह बैठा रहा या सोचता रहा तो ये शादी निशा नहीं होने देगी 
| ये निशा जितनी लुनसूरत है उतनी ही टेढ़ी है| मैं हर तरह की लड़कियों को अपने नेचर 
से इप्रेस कर लेता हु पता नहीं इसे मुझमे क्या बुराई नजर आता है | मैंने सोचा था 
कुछ दिन में सब ठीक होजायेगा लेकिन आज मिलकर मुझे पूरा भरोसा होगया है की अब 
सराफत से काम नहीं ह | मुझे कुछ करना होगा | निशाजी अबतक आपने बहुत कुछ 
करने की कोशिश की अब बारी अब आप मेरे वार के लिये तैयार होजाइये | अब तक 
आपने मुझे बहुत परेशान किया है अब आप परेशान होने के लिये तैयार होजाइये | कल का 
दिन आपके जिन्दगी में बहुत कुछ ले के आयेगा | कह कर वह स्वीटी को कॉल किया | इतनी 
रात को अजय का कॉल देख वह कुछ परेशान हुई और थोड़ी घबराकर बोली | “अजय क्या 
बात है सब कुछ ठीक तो है न” | स्वीटी परेशान होती हुई बोली | तो अजय उसकी परेशानी 
ह स कर अपने आवाज द दुख भरते दए बोला “नहीं स्वीटी कुछ ठीक नहीं है लगता है 
शादी नहीं हो पाएगी” | अजय की बात सुन स्वीटी परेशान होगई और घबरा कर 
बोली “अजय ये तुम क्या कह रहे हो ऐसे कैसे होसकता है अब तो शादी की फंक्शन शुरू 
होने वाली है चार दिन में हमारी शादी होने वाली है फिर तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो” | 
स्वीटी की बात सुन वह बोला “स्वीटी तुम जानती ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हु 
तुम्हारे खातिर मैं अपने परिवार वालो के खिलाफ होगया था | कितनी El से मैंने 
सबको इस शादी के लिए मनाया और जब सब मान गये तो अब दूसरी परेशानी हम दोनों 
की शादी के बिच आगई है”| कह वह जानबुझ कर चुप होगया | इधर स्वीटी अजय की बात 
सुन बुत परेशान होगई और घबराते हुए बोली “अजय तुम......तुम ऐसी बाते क्यों कर 


| 
मैं क्या कहू स्वीटी जितनी तुम परेशान हो मैं उससे कही जयादा परेशान हु | मैं तुम्हे 
परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हे बिना बताये रह नहीं सका क्यूंकि मुझे पता है 
मैं तुमसे जितना प्यार करता हु तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो और ये हम दोनों 
की जिन्दगी की बात है इसीलिये मैंने तुम्हे बता दिया” | 


“लेकिन अजय ये कौन है जो हमारी शादी नहीं होने देना चाहता है” | स्वीटी की बात सुन 
अजय की होठो पर मुस्कुराहट फ़ैल गई वह जानते हुए की स्वीटी बिना जाने उसका पीछा 
नहीं छोड़ेगी वह नाटक करते हुए बोला | छोड़ो स्वीटी नाम जानकर तुम कया करोगी हम 
मिले या नहीं मिले पर तुम्हे पता तो है ही की मैं तुमसे कितना प्यार करता हु.......”| 
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“नहीं अजय तुम्हे नाम बताना होगा, अजय अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मैं समझूंगी 
तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो” | 


“अरे स्वीटी! तुम ये क्या कह रही हो तुम्हे पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हु | तुमने 
ऐसी बाते कह दी है जिसकी वजह से मुझे तुम्हे उसका नाम बताना पड़ेगा | स्वीटी मैं 
तुम्हारी भाभी को पसनद नहीं हु | वो नहीं चाहती है की मेरी तुमसे शादी हो वो बार-बार 
मेरा इन्सल्ट करती है | मेरे पीछे जासूस स भेजती है | मैं ये 0 रह रहा था की वह 
तुम्हारी भाभी है तुमसे प्यार करती है तुम्हारी फ्रिक्र करती है उसीलाए ऐसी हरकत करती 
है, लेकिन आज तो उन्होंने खुल कर मुझसे कहा है की वो ये शादी नहीं होने देंगी | उन्होंने 
तो ये भी कहा है की अगर उनको झूठ बोलना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़े वो ये शादी 
नहीं होने देंगी और उनका साथ तुष्हारे वैभव भईया दे रहे है | तुम तो जानती हो तुम्हारी 
निशा भाभी की हर बात तुम्हारे वैभव भईया आँखे बंद कर मानते है और वो निशाजी की 
बातो में आकर ही सही, लेकिन मेरे साथ गलत कर रहे है | मैं इतने दिन चुप बैठा रहा 
क्यूंकि तुम जानती हो की मैं तुमसे कितना प्यार करता हु और बस तुम्हारे प्यार के कारण 
मैं अब तक चुप रहा, लेकिन अब.........” 


“लेकिन अब क्या अजय तुम क्या कहना चाहते हो” वह घबरा कर बोली | घबराहट की 
वजह से उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था और अजय ये बाते महसूस कर रहा था | 


“स्वीटी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो महे मुझपे भरोसा ह | है, वो तो मैं परेशान 
हो गया था इसीलिए इस तरह की बाते कर बैठा | तुम्हारे खातिर मैं सारी इन्सल्ट भूल 
जाऊँगा तुम परेशान मत होओ” | 


अजय की बाते सुन स्वीटी की आँखों में आँसू आगये और पहले से भी ज्यादा इज्जत और 
प्यार उसे अजय पे आने लगा जिसकी वजह से वह बोली “अजय तुम मुझे बताओ मैं ऐसा 
क्या करू जिसकी वजह से बिना कोई रुकावट के हम दोनों की शादी होजाये, अजय तुम 
जानते हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हु तुम कुछ करो अजय इस परेशानी से मुझे भी 
निकालो और खुद भी निकलो | पता नहीं भाभी को क्या होगया है वो ऐसी हरकत क्यों 
कर रही है” | निशा के लिए स्वीटी का मन गुस्से से भर गया था | फिर दोनों रात भर बाते 
करते रहे और अजय अपने मकसद के करीब आगया स्वीटी बस उसपे भरोसा कर रही थी 
और निशा से वह नाराज होगई थी अब अजय को यकीन हो गया की अब ये शादी किसी 
भी कीमत पर नहीं रुक सकती है अब निशा उसका कुछ नहीं कर सकती है और अब सारे 
घर वाले उसके और स्वीटी के साथ रहेंगे ओर रहा वैभव तो उसे अपनी बहन का साथ देना 
होगा | अपनी कामियाबी पर उसे खुशी हो रही थी | 


सव हुई निशा डड़ाइंगरूम में आई तो देखि देवेन्द्रजी, सीमाजी और विक्रम चाय भी पि 
ह थे और शादी की वय्स्वस्था के बारे में बाते कर रहे थे कल मेहंदी का फंक्शन था उसी 
की बाते चल रही थी | 
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निशा को देखते ही देवेन्द्रजी मुस्कुराते हुआ बोले “अरे निशा बेटा! आप आगई अब आज से 
सारी जिम्मेदारी आप संभालो मैं बहुत थक i अब आप विक्रम और वैभव मिलकर 
सारे फंक्शन को अपने तरीके से पूरा करे | ये संभाले मुझे है यकीन है निशा आप 
सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरा करेंगी” | कह डायरी निशा की तरफ बढायें तभी 
वैभव वहा आया और निशा की हाथो में डायरी देख बोला “ये कया है” | 


निशा उसकी बात सुन बोली “ये एक डायरी है | 
निशा की बात सुन वह बोला “ये तो मैं भी देख रहा हु डायरी है लेकिन किस चीज का है” | 


उसकी बात सुन निशा जल्दी से बोली “ये कागज़ की डायरी है”| निशा की बात सुन वह 
समझ गया वो उसे परेशान करने की मूड में है| वह मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया और 
बोला “आज सुबह से ही मेरे पीछे लाग गई हो लगता है आज मेरी खैर नहीं” | उसकी बात 
सुन सब मुस्कुराने लगे | तभी स्वीटी वहा आई एक बार निशा और वैभव की तरफ देखि 
चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था | स्वीटी को देख निशा आ मॉर्निंग बोली लेकिन वह जबाब 
नहीं दी और वह विक्रम के पास चली गई और बोली मुझे आपसे कुछ जरुरी बात 
करनी है” कह वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और विक्रम उसके पीछे उसके कमरे की 
तरफ चला गया | स्वीटी को इस तरह देख निशा को कुछ अजीब लगा वो उसकी बात का 
जबाब नहीं दी फिर चेहरा भी उतरा हुआ था उसका क्या बात है और विक्रम से इस तरह 
उसे क्या बात करनी है उसे कुछ समझ में al { आरहा था | उसे सोचते देख वैभव बोला 
“क्या हुआ क्या सोच रही हो कोई परेशानी है क्या” | उसकी बात सुन निशा ना में सर 
हिला दी | तभी वैभव बोला “निशा कल से तुम्हारी बहन नहीं दिख रही है सब Fe ठीक 
तो हैं ना” | उसकी बात सुन वो मुस्कुराती हुई बोली “क्या बात है बहन मेरी है, लेकिन 
फ़िक्र तुम्हे हो रही है” | 


“अरे! कोई बात नहीं है तुम्हे परेशान देखा तो लगा कही उसके लिए तो परेशान नहीं हो 
इसीलिये पूछा लेकिन तुम तो मेरे पीछे पर जाती हो” | वह नाराज होने का नाटक करते 
हुए उठ कर जाने लगा तो निशा जल्दी से बोली “अरे वैभव! कहा जारहे हो बैठो पापाजी 
ने काम दिया है तुम चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी प्लीज बैठो न” निशा की 
बात सुन वह बैठ गया फिर वे दोनों फंक्शन के बारे में कैसे क्या करना है बाते करने लगे 
देर तक वे बाते करते रहे किसे क्या काम करना है | कुछ देर बाद अचानक से विक्रम 

शा के पास आया और बोला “निशा ज़रा कमरे में आना मुझे कुछ काम है” | कह वह 
कमरे की तरफ चला गया | वैभव हैरानी से निशा की तरफ देखते हुए बोला “ये भईया को 
अचानक से क्या काम आगया” वह थोड़ा परेशान लग रहा था | ता देख निशा ने 
उसकी परेशानी दूर करने के लिये बोला “कुछ नहीं कोई काम होगा तुम युही परेशान हो 
जाते हो, मैं जब तक आती हु तुम ये पूरी डायरी पढ़ लो फिर मुझे बताना मुझे क्या करना 
है” | कह निशा सोफे से उठ कमरे की तरफ बढ़ी पर दिल में हलचल सी हो रही थी | वह 
कमरे में आई तो देखा विक्रम बिस्तर पर तकिये से टेक लगायें अपने आँखे बंद किये परेशान 
सा था | निशा जैसे ही कमरे में आई वह आँखे बंद किये ही बोला “निशा दरवाजा बंद 
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करदो” | विक्रम की बात सुन निशा दरवाजा बंद कर पलटी तो देखि वो बिस्तर से उतरकर 
टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पानी पि रहा था और पानी पिते-पिते ही वो निशा की 
तरफ देखा | आज उनकी आँखों में कुछ अलग य | मुझे आज पहली बार इस कमरे में 
घबराहट महसूस होरही है जी कर रहा था इस कमरे से चली जाउ निशा सोच ही रही थी | 
तभी विक्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला “क्या हुआ खड़ी क्यों हो बैठो” | उसकी बात ही 
निशा बिना उसकी तरफ देखे धीर-धीरे चलकर बेड पे एक साइड बैठ गई | उसके बैठते ही 
वह निशा के पास आकर बैठ गया | पुरे कमरे में शांति फैली हुई थी | विक्रम चुप होकर उसे 
देख रहा था और वो नज़रे झुकाई परेशान अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर 
रही मन में ढेरो सवाल चल रहे थे | आज अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो विक्रम परेशान 
से दिख रहे है | निशा अपने दिमाग पर जोर डालकर यह पता करने की कोशिश कर रही 
थी की क्या भूल से ही सही मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से विक्रम 
परेशान है | लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया जी कर रहा था उससे उसकी परेशानी पूछे पर 
पता नहीं आज पहली बार उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ दी आज पहली बार वो उससे 
कुछ पूछ नहीं पा रही थी | निशा उसके बोलने का इन्तजार कर रही थी | शायद विक्रम को 
भी निशा की हालत का एहसास हो रहा था | कुछ देर वो उसे देखता रहा फिर बोला 
“निशा क्या हुआ तुम परेशान क्यों हो रही हो, क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर ह | 
मैंने sl पहले भी कहा है अगर तुम्हे कोई परेशानी हो या कोई भी काम हो मुझसे 

और मैं तुम्हारी मदत करूंगा लेकिन....शायद तुम्हे मुझपे भरोसा नहीं है” | उसकी बात सुन 
निशा कुछ और घबरा गई और जिसकी वजह से उसकी जुबान उसका साथ छोड़ गई और 
वो कुछ नहीं बोल पाई बस अपना सर हिलाकर उसको भरोसा दिलाना चाहा की ऐसा 
कुछ नहीं है अभी उसे वैभव की जरुरत महसूस हो रही थी वह यहाँ रहता तो वो विक्रम को 
मेरे दिल की बात बता देता वो मेरी बात तुरंत समझ लेता है और मुझे ह कहने की 
जरुरत नहीं पड़ती है आज मैं चाह रही हु की विक्रम भी वैभव की तरह मेरी दिल की बाते 
समझ ले और उन्हें एहसास हो जाए की मुझे उन पे भरोसा है | 


कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोला “निशा शायद तुम्हे पता नहीं है की तुम मेरी जिन्दगी 
में कितनी ख़ास हो” | उसकी बात सुन निशा की नजर उसकी तरफ उठी वो अब भी उसके 
तरफ देख रहा था | फिर वो बोला “मेरी जिन्दगी में ही नहीं बल्कि इस घर के सारे लोगो 
के लिये तुम खास हो और हम जानते है की ठ इस घर के सारे लोगो से बहुत प्यार करती 
हो सभी की खुशी का हमेशा खयाल रखती हो तुम औरो से अलग हो और बहुत ही खास हो 
| तुम्हे पता है वैभव ने बस हमसे एक ही बात कही थी | उसने कहा था भईया बस मैं अपने 
दोस्त को अपने से दूर नहीं करना चाहता हु इसीलिये मैं चाहता हु की आप उससे शादी कर 
ले और मुझे भरोसा है की आप उसका पूरा ख़याल रखेंगे | तब से ही मुझे पता है की तुम 
उसके लिये कितनी खास हो और तुम दोनों का रिश्ता क्या है| अभी उसके लिये सारे 
रिस्तो से बढ़कर तुम हो क्यूँकि तुम उसकी जिम्मेदारी हो वह बस यही चाहता है की तुम 
कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो और इस कोशिश में वो यह भूल गया की उसके 
साथ उसे और रिश्ते निभाने है और इसकी वजह से वह कुछ खास रिस्तो से दूर हो रहा है| 
मैं जानता हु हमारा पूरा परिवार जानता है की तुम दोनों बस इस घर और हमलोगों के 
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खुशी के बारे में सोचती हो और तुम दोनों का रिश्ता अलग है तुम दोनों की दोस्ती हर 

रिश्तों से बढ़कर है और मैं जानता हु तुम कभी नहीं चाहोगी की तुम्हा वजह से वैभव की 
जिन्दगी मे कोई प्रोबलेम हो” | विक्रम की बात सून निशा हैरानी से उसकी तरफ देखि 

उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेरे कारण वैभव की जिन्दगी में प्रोबलेम ये 
बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हु | विक्रम उसके आँखों में झाकते वल मैं 
जानता हु तुम ये कभी भी नहीं चाहोगी की वैभव की जिन्दगी में कोई भी iE हो और 
वो भी तुमहारे कारण ये तुम कभी नहीं चाहोगी” | निशा विक्रम की तरफ बस देख रही थी 
उसके समझ में कुछ भी नहीं आरहा था विक्रम क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है| 


“निशा तुम्हे पता है अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारे कारण वैभव कुछ लोगो से दूर हो 
रहा है| वह कुछ अहम्‌ रिस्तो से दूर होरहा है” | 
“क्या....मेरी वजह से......लेकिन मैं.......दूर कर रही...” उससे तो कुछ बोला ही नहीं 
जारहा था उसकी आँखे भर आई थी वह बस हैरानी से उसे देख रही थी, विक्रम उसका 
हाल समझ रहा था पर वो भी मजबूर था | विक्रम निशा का हाथ अपने हाथो में लेते हुए 
बोला “निशा देखो मैं तुम्हे कुछ नहीं कहना चाहता हु लेकिन क्या करू ऐसा सिचुएशन 
KEIR जिसकी वजह से में आज तुमसे ये बाते कर रहा हु, निशा जैसा की मैं उ 
जूम को अपनी बहन की तरह प्यार करती हो जिस तरह मुझे और वैभव को 
खुशिया प्यारी है वैसे तुम्हे भी उसकी खुशियाँ प्यारी है फिर तुम उसकी खुशी में क्यों 
नहीं खुश हो तुम्हे उसकी खुशी में खुश होना चाहियें ना की उससे उसकी खुशियाँ दूर करने 
की कोशिश करनी चाहिये | निशा तुम्हे ये समझना होगा, स्वीटी बहुत समझदार है उसने 
अगर अजय से शादी करने की सोची है तो अजय में जरुर कोई ऐसी खूबी होगी जो उसे 
औरो से स्पेशल बनाता होगा और सबसे बड़ी बात ये की स्वीटी और अजय एक र से 
बहुत प्यार करते है| मेरी समझ में ये नहीं आरहा है की अजय तुम्हे पसंद क्यों नहीं है| 
तुम्हारी जिद के कारण से हमलोगो ने इंगेजमेंट से पहले अजय के बारे में पता किया था 
उसके घर वालो से तुम खुद मिल चुकी हो उसके घर जा चुकी हो हरियाणा में उसके पापा 
की इज्जत तुम देख चुकी हो कही कुछ गलत नहीं है फिर भी तुम ये शादी क्यों नहीं चाहती 
हो” कहते हुए वो निशा की तरफ सवाल भरी नजरो से देखा | वो तो बस हैरान भरी नजरो 
से उसे देख रही थी फिर वो हिम्मत कर के बोली “मैं शादी के खिलाफ नहीं हु बस मैं 
चाहती हु वो दोनों अपनी स्टडीज पूरी कर ले एक दुसरे को अच्छी तरह समझ.....” 


“अब कितना समझेंगे वे दोनों एक दुसरे को, जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों एक 
5 को कितना समझते थे, मैं इतना जानता था की तुम वैभव की दोस्त हो उसकी पसंद 
र और तुम मुझसे शायद कभी मिली भी नहीं थी बस तुम भी यही जानती थी की मैं वैभव 

का बड़ा उ भी तुमने मुझसे शादी की | अब तुम ये बताओ क्या शादी के बाद 
कभी भी हम दोनों को लगा की बिना जाने शादी करने से कोई प्रोबलेम है क्या तुम मेरे 
साथ खुश नहीं हो या मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं ह| जब हम दोनों इतने खुश है अपने रिश्ते 
से, तो सोचो वो दोनों एक दुसरे को पसंद करते ह | जब दोनों तरफ के लोग इस रिश्ते से 
खुश है, तो फिर तुम क्यों नहीं खुश हो इस रिश्ते से क्या हम लोग स्वीटी से प्यार नहीं 
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करते है ह उसकी खुशियों की फ्रिक्र नहीं है ये तुम भी जानती हो स्वीटी हम दोनों भाई 
की जान है हम दोनों उसके खुशियों के लिये कुछ भी कर सकते है तो तुम ये बात क्यों नहीं 
समझती हो” अब आवाज में कुछ सख्ती सामिल होगई और वह पास से उठकर खिड़की के 
पास खड़ा होगया और बाहर की तरफ देखने लगा | शायद वो अपने आप को कंट्रोल करने 
की कोशिश कर रहा था | पुरे कमरे में शांति फैली हुई है, लेकिन निशा के अन्दर तूफ़ान सी 
चल रही है ये सब क्या हो रहा है| हाँ मैं इस शादी को जल्दी नहीं होने देना चाहती हु वो 
भी एक वजह की कारण लेकिन मैं स्वीटी की खुशी नहीं ताही गी ये विक्रम को क्यों लगा 
क्या यही बात सारे घर वाले मेरे बारे में सोचते है क्या यही लग रहा है की मैं गलत 
सोच रही हु पर क्या यही बात है जो विक्रम को मुझे बतानी है या कुछ और बात है जो 
मेरी समझ में नहीं आरही है | 


तभी विक्रम निशा की तरफ देखते हुए बोले “निशा क्या मैं तुमसे कुछ ह तो वो तुम 
ह दोगी” | कह वो उम्मीद भरे नजरो से निशा की तरफ देखा | निशा ये तो नहीं जानती 
उससे क्या चाहता है पर फिर भी हाँ में सर हिला दी | 


“निशा तुम मुझसे वादा करो तुम वैभव से दूर होजाओगी अब दोस्त नहीं बस उसकी भाभी 
बन कर रहोगी”| 


वो बस विक्रम की तरफ देखने लगी उसके समझ में ये नहीं आरहा है, विक्रम क्या कह रहे है 
| मेरा और वैभव का रिश्ता आज का नहीं है बचपन से है| अपने पापा, मम्मा और भईया 
के साथ-साथ वैभव से भी मेरा रिश्ता बचपन से है| जिस तरह मैं पापा, मम्मा और भईया 
के साथ अपने आप को महफूज महसूस करती हु अपने आपको अकेला फिल नहीं करती हु | 
उसी तरह अपनों से दूर होने के बाद भी मैं वैभव की वजह से अपने आपको महफूज और 
अकेली नहीं महसूस करती हु | मैं जब किसी परेशानी में होती हु तो वह मेरी परेशानी दूर 
करता है, मैं जब दुखी होती हु तो वह मेरी दुख दूर करता है, जब गलती करती हु तो 
समझाता है जब अपनों की याद में उदास होती हु तो मेरी उदासी दूर करता है | मेरे हसने 
रोने, दुख और खुशी हर में वह शामिल है| मैं उसकी भाभी तो बस चार सालो से हु लेकिन 
हमारी दोस्ती तो कई सालो की है| 


निशा को इस तरह हैरानी से अपने तरफ देखते देख कर विक्रम बोला “निशा क्या मैं ये 
उम्मीद कर सकता हु की तुम मेरी बात मानोगी, और बिना कोई सवाल किये मैं अभी जो 
3) कह रहा वो बाते मानोगी | निशा मैं चाहता हु की आज के बाद कोई भी बात या 
कोई भी परेशानी हो तुम वैभव से नहीं बल्कि मुझसे शेयर करोगी | निशा तुम्हे वैभव को 
बिना कुछ बताये उससे दूर होना पड़ेगा और ये तुम्हे वैभव के लिए करना होगा उसके 
भलाई के लिये करना होगा | मैं जानता हु तुम दोनों में बहुत पुरानी दोस्ती है और इस तरह 
दा री बनाने में बहुत प्रोबलेम होगी मैं जानता हु अगर मैं वैभव से ये सब कहूँगा तो वो 
नहीं मानेगा इसीलिये मैं तुमसे उम्मीद करता हु की वैभव की भलाई के लिये तुम 
मेरी बात मान कर उससे दूर होजाओ | निशा आज स्वीटी वैभव से नाराज है उसे लगता है 
वैभव के लिये बस तुम ही खास हो वैभव उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता और वैभव 
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की जिन्दगी में तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मर्जी और तुम्हारा ख्याल रखने के अलावा अब कुछ 
नहीं है | स्वीटी वैभव से दूर हो रही है आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है कल को वैभव की 
शादी होगी और उसकी पल्ली आएगी यही सब बाते वो भी सोचेगी और उससे दूर 
होजायेगी क्या पता और भी रिश्ते उससे इसी तरह दूर होजाएंगे तो सोचो क्या वैभव के 
लिये ये अच्छा होगा तुम जानती हो वैभव हर रिश्तो को अहमियत देता है अपनी तरफ से 
हर एक को खुश रखने की कोशिश करता है| मैं जानता हु तुम ये कभी नहीं चाहोगी की 
वैभव की जिन्दगी में कोइ प्रोबलेम आये इसीलिये मैं चाहता हु की तुम आज से ही उससे 
दूर होजाओ जिस से स्वीटी उससे दूर न हो और ये शादी बिना किसी प्रोबलेम की होने दो | 
आज के बाद मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हु, की तुम अपनी नासमझी को भूल कर मेरी कही 
हुई बात मानोगी और कोई ऐसी गलती नहीं करोगी जिससे मैं किसी से नजरे मिलाने के 
काबिल न रहू | स्वीटी से नार्मल बिहेव करो उसे विश्वाश दिलाओ तुम अजय और इस 
शादी से खुश हो और वैभव को कोई और नासमझी करने के लिये मत कहना | मैं नहीं 
चाहता हु हमारे भाई बहन में किसीकी.....किसी भी वजह से दुरी आये मुझे जो कहना था 

बी कह दिया बाकी का काम तुम्हारे हाथ में है | आगे हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी 
होगी अब तुम सोचो तुम्हे क्या करना है” | कह विक्रम कमरे से चला गया निशा वहीं बेड 
पर बैठी अपने होश हवास में नहीं थी | कया अभी जो कुछ मैं सुन रही थी वह सच है या 
फिर कोई भयानक ख्वाब था | विक्रम की कही हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी | 
'आगे जो होगा उसकी जिमेदारी तुम्हारी होगी और मैं नहीं चाहता की किसीकी भी वजह 
से हमारे भाई बहन में कोई दुरी आये” | ये विक्रम क्या कह गये मेरी वजह से स्वीटी वैभव 
से नाराज है और उसे गलत समझ रही है मेरी वजह से विक्रम को परेशानी हो रही है मैं 
स्वीटी की खुशी नहीं चाहती हु स्वीटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है | मुझे पता ही नहीं चला 
और बात यहाँ तक पहुँच गई मेरी वजह से इतना कुछ गलत होगया और मैं बेखबर यही 
समझ रही थी सब कुछ ठीक है | मैं तो सबको खुश रखना चाहती थी पर यहाँ तो सब कुछ 
गलत हो गया | उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे सर में धमाके हो रहे थे (क्या करू अब 
सबकुछ कैसे ठीक करू स्वीटी को कैसे अपना भरोसा दिलाऊ वो भी बिना वैभव की मदत 
के और वैभव से दूर कैसे हो पाउंगी अगर एक पल उससे बात नहीं करू या उसके सामने न 
आती हु तो परेशान खुद भी होजाता cE सवाल पूछ-पूछ कर मुझे भी कर देता है उससे 
अचानक से दूर कैसे हो जाउ | लेकिन के लिये इस घर के लिये और वैभव की आगे 
आने वाली जिन्दगी की खुशियों के खातिर मुझे ये करना.....” अचानक से इतना कुछ 
होगया | वह रोती रही पता नहीं वो कितनी देर तक रोतीं रही तभी दरवाजे पर आभा की 
आवाज आई तो वो बिस्तर से उठ बाथरूम चली आई आँसू थे की रुक ही नहीं रहे थे वो ढेर 
सारा पानी की छीटे अपने चेहरे पर मारी आँसू बहने कुछ कम हुए तो वह अपना चेहरा 
साफ़ कर बाहर आई तो देखि आभा बिस्तर पर बैठी इन्तजार कर रही थी | वो अपने आप 
को नॉर्मल करती हुई उसकी तरफ मुसकुराती हुए देखि पर आभा चुमी होकर उसे देखती 
रही उसे इस तरह अपनी और देखते देख कर निशा उसके बगल में बैठती हुई बोली 


“क्या बात है आभा तुम इतनी चुप क्यों हो और मुझे इस तरह क्यों देख रही हो” | 
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“कुछ नहीं दीदी बस मेरा दिल किया आपसे बाते करने का तो आपके पास आगई लेकिन 
दीदी लगता है आपकी तबियत कुछ ठीक नहीं है” | 


“अरे! मैं बिलकुल ठीक हु तुम बिना मतलब फिक्र कर रही हो” | 

“नहीं दीदी आप छुपा रही है कुछ” | 

“अरे! तुम भी क्या कह रही हो आभा मैं कया छुपाऊँगी तुम भी अपने दिमाग से फ़ालतू की 

बाते हटा लो” 

“दीदी मैं जानती हु आप मुझे नहीं बताना चाहती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है की आप 

ठीक नहीं है” | 

मैं इतने दिन से यहाँ रह रही हु पर कभी भी आपका चेहरा इस तरह मुरझाया नहीं देखि 

थी आज जरुर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप” 

आभा और कुछ बोलती तभी तितली वहा आगई जिसकी वजह से आभा चुप होगई | 

“आभी आपको आंटी बुला रही है घर में कुछ मेहमान आये है” | 

“ठीक है तितली तुम चलो मैं अभी आई” | कह अपना फोन उठाई और आभा की तरफ देख 

कर बोली | “आभा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हु” | कह कमरे से निकली और मन में 

सोचा अच्छा हुआ तितली आगई नहीं तो क्या पता ज्यादा देर साथ रहने से उसे और कुछ 

फिल होजाता | मुझे बिना किसी को कुछ बताये वो सब करना है जो विक्रम ने मुझसे करने 

के लिये कहा है बाहर आने पे पता चला विक्रम के कुछ रिश्तेदार आये है| सभी का स्वागत 

करके उन लोगो के रहने के ठिकाने तक पहुंचाना इन्ही सारे काम में दिन कैसे गुजर गया 

पता ही नहीं चला लेकिन ये जरुर मैंने दिन भर में महसूस किया की स्वीटी मुझसे दूर-दूर 

रह रही थी अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो बिना कोई जवाब दिये मेरे 

पास से चली जाती | अब उसे महसूस हो रहा था की विक्रम आज इतने गुस्से में क्यों थे उसे 

पता ही नहीं चला और बात इतनी बढ़ गई की स्वीटी उससे नाराज है| 

“अरे! किस खयाल में खोई हो” | कहते हुए वैभव पास आकर बैठा तो वह चौक पड़ी और 

उसकी तरफ देखि वह मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देख रहा था | 

“अरे! आज सुबह से तुम नजर ही नहीं आई लिस्ट मुझे पकरा खुद गायब, हो... क्या खयाल 

है सारा काम मुझसे करवाना और खुद गायब रहना” | 

“नहीं ऐसी बात नहीं है सारे मेहमानों की अरेंजमेंट करवाने में समय का पता ही नहीं चला 

| कहो क्या काम है जिसकी वजह से तुम मुझे हूँढ रहे हो” | 

आ तो बहुत सारा है, लेकिन अभी एक बहुत जरुरी काम है तुम अगर परेशान न होओं 
कहू” | 

“कहो क्या काम है मैं परेशान नहीं होउंगी | 
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“यार दिन भर भागते-भागते परेशान होगया हु और थक भी बहुत गया हु तो अगर तुम 
गरमा-गरम मेरी पसंद की चाय पिला देती तो थोड़ी राहत महसूस होती” | उसकी बात 
सुनकर निशा मुस्कुराने लगी और बोली “वैभव तुम भी कितने ड्रामे करते हो | एक कप 
चाय के लिये इतना ड्रामा, बस ये कह देते चाय है मैं ला देती” कहते हुए उसकी नजर 
सामने परी वहा विक्रम बैठा पापाजी से कुछ बाते कर रहा था पर उसकी नजर निशा पे 
थी, विक्रम को देखते ही जो बाते वह वैभव के आने के बाद भूल गई थी याद आगई और वह 
जल्दी से सोफे से उठकर जाने लगी | तो वैभव बोला “कहा इतनी जल्दी चल पड़ी”| उसे 
जल्दी में देखकर वैभव बोला | 


तो निशा आगे बढ़ते हुए बोली “कहा जाउंगी तुमहारे लिये चाय बनाकर भेजती हु” | 


“अरे अपने लिये भी लाना और भईया लोगो के लिये भी लाना फिर हम सब मिलकर कल 
के फंक्शन की बाते करेंगे” | 


“तुम लोग बाते करलो मुझे मम्मीजी से कुछ काम है मैं उनके पास जारही हु” | कह निशा 
वहा से जल्दी में किचेन की तरफ चली आई और चाय बनाकर तितली के हाथो भेज दी 
और खुद सीमाजी के कमरे में चली आई वो अपनी सारे ज्वेलरी अपनी बेड पर रख खोल- 
खोल कर देख रही थी उसे अपने कमरे में देख वह खुश होते हुए बोली | 


“अरे बेटा आओ मुझे तुम्हारी ही जरुरत थी | देखो इन में से कल के फंक्शन में स्वीटी को 
कौन सी ज्वेलरी दु पहनने के लिये और फिर संगीत पे कौनसी दु तुम्ही ने तो उसकी हर 
फंक्शन की ड्रेस डिजाइन की है तो तुम ही अच्छी तरह बता की कब और किस ड्रेस 
पे कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी” | 


“मम्मीजी मैं सब कुछ बता दूंगी पर बस आप स्वीटी से सारे डिजाइन पसंद करवा ले फिर 
मैं सेट कर दूंगी आप अभी उससे पूछ कर आइये मैं अभी बता दूंगी मैं यही आपके कमरे में 
आपका इन्तजार करती हु” कह वो उनके बेड पर तकिये के सहारे आराम से बैठ गई और 
उसकी बात सुन सीमाजी कुछ गहनों को लेकर स्वीटी के कमरे की तरफ बढ़ गई और निशा 
के मन में बेचैनी सी होने लगी, “इतने लोगो के बिच में मैं कितनी अकेली सी महसूस कर 
रही हु अपने आप को, आज अगर मम्मा पापा यहाँ होते मेरे पास तो मैं मम्मा की गोद में 
सर रख सोती पापा से दिल की बाते करती और भईया से अपनी प्रोबलेम शेयर करती 
आज मेरे पास कोई नहीं है मेरी मदत करने के लिये अब सारी परेशानीयों को खुद अकेले 
ठीक करना होगा अब तक कोई भी परेशानी होती तो वैभव से मदत लेती थी लेकिन आज 
के बाद मदत तो नहीं ले सकती और आज के Fi वैभव से दूर रहना है वो भी उसे 
बिना कुछ बताये” | इन्ही ख्यालो में खोए हुए आँख लग गई और वह वही सो गई | 


“मम्मा निशा कहा है कही नजर नहीं आरही है कब से उसे खोज रहा हु दिख ही नहीं रही 
है” | वैभव ने पूछा तो वह थोड़ी गुस्साते हुए बोली | 


क्यों खोज रहे हो ? सुबह-सुबह तुम्हे क्या काम आगया ?” 
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“हाँ मम्मा थोड़ा काम था इसीलिये उसे खोज रहा था क्या आपको पता है वह कहा है” | 


“बेटा क्या सारा काम वह अकेले ही करेगी क्या तुम लोग उसे एक पल भी आराम नहीं 
करने दोगे | बेचारी इतनी थक गई थी की रात में मेरे कमरे में ही सोगई और सुबह हुई नहीं 
की आगये उसे खोजते हुए” | 


“मम्मा वो ठीक तो है न वो बीमार तो नहीं है कहा है वह अभी ज़रा मैं उससे मिलकर 
आता हु” | 

“अरे! उसे सोने दो जब उठेगी तब मिल लेना और ज्यादा परेशान मत होओं उसकी तबियत 
ठीक है बस थोड़ी थक गई थी | थोड़ी देर आराम करेगी तो बेहतर महसूस करेगी” | 


“मम्मा आप फार्महाउस चली जाइये पापा ने कहा था निशा को वहा थोड़े पहले भेजने को, 
आप चली जाइये वहा की सारी तैयारिया देख लीजिये और मैं यहाँ रुकता हु निशा उठ 
जाए तो उसे अपने साथ लेके वहा आता हु और मम्मा आप अपने साथ तितली को भी ले 
जाइये वहा उसका काम है| तो मम्मा मैं अर्जुन को कह देता हु वो आपको वहा लेजाएगा” | 
कह वह फोन पर अर्जुन से बात किया और फिर बात करने के बाद बोला “मम्मा अर्जुन बस 
पाँच मिनट में पहुँच जाएगा क्या आप जाने के लिये तैयार है” | 


“हाँ! मैं En ल तैयार हु बस तितली को ले मैं बाहर निकल जाती दु अर्जुन पहुँचने ही 
वाला होगा और सुनो निशा को मत उठाना उसे सोने दो, एक बार तो फिर देर रात 
को ही उसे चैन मिलेगा” | 


“मम्मा आप फ्रिक्र मत करिये मैं उसे परेशान नहीं करूंगा वह जैसे ही उठेगी फिर उसे अपने 
साथ ले आऊंगा | बस आप वहा का काम संभाल लीजिएगा और हम और आप आज 
कोशिश करेंगे की आज निशा को ज्यादा काम न करना पड़े” | 


“हाँ ठीक है मैं ज़रा तितली को देखती हु और जाती हु” | कह वह वहा से चली गई बाहर 
और वैभव वहीं ड्राइंगरूम में बैठकर निशा के उठने का इन्तजार करने लगा करीब तिस 
मिनट इन्तजार करने के बाद निशा उठ कमरे से बाहर आई पूरा घर शांत देख हैरान होती 
हुई इधर -उधर देखने लगी | सब कहा है कोई नजर क्यों नहीं आरहा है ये तितली भी 
नजर नहीं आरही है और मम्मीजी.. तभी अचानक से वैभव उसके सामने आते हुई बोला 
“गुड मॉर्निंग” | वह चौक कर उसके तरफ देखि कुछ बोलती इससे पहले वैभव का सवालों 
का सिलसिला चालु होगया | “निशा तुम ठीक तो हो न, तुम बीमार तो नहीं हो, कुछ 
परेसानी तो नहीं है? कल रात को द अपने कमरे में भी नहीं थी मम्मा बता रही थी तुम 
उनके कमरे में ही सोगई थी लगता है तुम्हारी तबियत कुछ ठीक नहीं है” | वह पूछ भी रहा 
था और उसके लिये परेशान भी लग रहा था | “निशा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो क्या 
मुझसे नाराज हो मेरी किसी बात से परेशान हो कुछ बोलो ठीक तो हो न तुम” | 


वैभव को अपने लिये इतन परेशान देख वह बोली “क्या बोलू, तुम मौका दोगे बोलने के 
लिये तब न बोलूंगी” | निशा की बात सुन वह मुस्कुराने लगा और बोला “सॉरी थोड़ी टेंशन 
में आगया था, पिछले तिस मिनटों से तुम्हारे उठने का इन्तजार कर रहा था और कुछ 
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अजीब से खयाल मेरे मन में आरहे थे तो इसी वजह से....” 


“देखो मैं बिलकुल ठीक हु न ही मैं बीमार हु और न ही मुझे कोई परेशानी है | तो तुम टेंशन 
मत लो और तुम मुझे कॉल कर देते मैं उठ जाती इन्तजार क्यों किया इतनी देर | कुछ काम 
था क्या ?” 


“नहीं कुछ नहीं, बस तुम तैयार होजाओ तो फिर हम दोनों फार्म हाउस चलते है” | 


“व्वैभव तुम अपना बाकी के काम देखो मैं खुद चली जाउंगी तुम मेरे लिए इतना परेशान 
मत हुआ करो” | 


“तुमसे किसने कहा की तुम बोलोगी और मैं चला जाऊँगा तुम तैयार होजाओ मैं यही 
ड्राइंगरूम में तुम्हारा इन्तजार करता हु और तुम्हारे लिये गरमा गरम चाय भी बनाता हु 
फिर दोनों चाय पियेंगे फिर चलेंगे” | 


“तुम क्यों चाय बनोगे तितली बनाएगी” | 


“मेरे सिवा इस घर में बस तुम्ही हो और कोई नहीं है| इसीलिये तुम तैयार होजाओ तबतक 
मैं र लाता हु अभी आपका कुक बनजाता हु फिर ड्राइभर बन जाऊँगा क्या 
ख़याल है” | 


उसकी बात सुन निशा उसकी तरफ देखि | वह मुस्कुरा रहा था वह हमेशा की तरह था, 
लेकिन मैं बदल गई थी आज मैं उसके सामने आने से बचना चाहती थी उससे बात करने से 
बचना चाहती थी वह बिलकुल पहले की तरह था पर आज मैं बदल गई थी बस एक दिन 
मे ही मैं उससे ना अपने आप को महसूस कर रही थी | मेरे और वैभव की दोस्ती के 
बिच में विक्रम की कही हुई बाते दीवार की तरह आकर खड़ी हो गई है | न चाहते हुए मुझे 
वे सब करना होगा जो विक्रम चाहते है सोच उसके आँखों में ऑसू तैरने लगे तो जल्दी से 
नजर घुमाकर वह कमरे की तरफ चली आई | कमरे में आते ही आँसू उसके कंट्रोल से बाहर 
हो बहने लगी वो चाह रही थी उसके आँसू रुक जाए पर आँसू रुक ही नहीं रहे थे जल्दी से 
बाथरूम चली गई और जी भर रोने के बाद फ्रेश हो बाहर आई बाल सवार ही रही थी तो 
वैभव चाय ले कमरे में आगया चाय आगे बढाया तभी उसका फोन बजने लगा तो वो बाते 
करते कमरे से बाहर निकल गया और निशा मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपनी 
तैयारी पूरी की और वैभव की नजरो से बचकर घर से बाहर आगई और टैक्सी से फार्म 
हॉउस के लिये निकल गई | अगर वो वैभव के साथ वहा जाती तो शायद विक्रम को यह 
लगता की वो उसकी बात नहीं मानी और इसकी वजह से उसे बुरा लगता, अब वो और 
गलती नहीं करना चाहती थी | अब मैं वहीं करुँगी जिससे स्वीटी, विक्रम और बाकियों को 
खुशी मिले | साँरी वैभव मुझे माफ़ करना मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर 
हु | यहाँ मेरे कारण स्वीटी तुम्हे गलत समझ रही है तुमसे दूर जा रही है और ये मैं कभी 
नहीं होने दे सकती हु इसके लिए चाहे मुझे अपने दोस्त से दूर ही क्यों न जाना पड़े मैं 
जाउंगी लेकिन तुमसे तुम्हारे प्यारे रिश्ते दूर नहीं ए | सोचही रही थी तभी ड्राइभर 
बोला “मैडमजी क्या यही जगह रुकना है” | निशा बात पर चौक कर देखि तो देखा 
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वो पहुँच गई है गाड़ी से उतरी और अपनी नजर घुमाकर सजावट देखने लगी | इधर जब 
निशा टैक्सी से उतरी तो विक्रम की नजर उस पर पड़ी | हल्का सा मेकअप, ग्रीन कलर के 
साड़ी पर सिल्वर कलर के जड़ी से काम किया, साड़ी पहनी खुले बाल Sad ही 
खुबसूरत लग रही थी विक्रम कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर उसे ही रह गया | 
निशा सजावट देखते हुए अन्दर की तरफ बढ़ी तो उसकी नजर विक्रम पर परी तो कुछ 
घबराहट महसूस हुई, वह अपनी नजर झुका कर विक्रम की नजर से बचने की कोशिश 
करती हुई अन्दर चली गई | निशा का मुरझाया हुआ चेहरा देख विक्रम को बुरा लगा उसे 
महसूस हुआ की वह कल निशा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आया था | पर वो भी 
बेबस था जो बहन दो दिन बाद शादी कर जाने वाली है उस बहन की ख़ुशी को कैसे नजर 
अंदाज कर सकता था उमे कैसे दुखी देख सकता था | स्वीटी की बाते सुन उसे दुखी देख 
उसने निशा से वे साड़ी बाते तो कह दी, लेकिन निशा का मुरझाया चेहरा देख उसे अच्छा 
नहीं लगरहा था | निशा कल से सामने आने से बचने लगी थी उसके सामने आने पर 
भी उससे नजरे चुरा कर उससे दूर भागने लगी थी | विक्रम समझ रहा था, वो चाह रहा था 
निशा से एक बार बात करे पर काम ज्यादा होने की वजह से उसे निशा से बात करने का 
मौक्रा ही नहीं मिल रहा था | 


“इधर फोन पर बात ख़त्म कर वैभव जब निशा के कमरे में आया तो वह उसे कमरे में न 
देख पुरे घर में खोजने लगा निशा जब उसे घर में नहीं दिखी तो वह परेशान होकर उसे 
कॉल करने लगा तो उधर से स्विच ऑफ की बात सुन और परेशान हो गया और बाहर 
आकर गार्ड से पूछा तो उसने कहा वो निशा को बाहर जाते हुए नहीं देखा है, तो यह बात 
सुन वैभव ज्यादा परेशान होगया और अपनी गाड़ी को फार्म होउस की तरफ भगाया | वह 
फार्म हाउस पहुँचते ही जल्दी से गाड़ी से उतरा और अन्दर पहुंचा | तभी विक्रम की नजर 
वैभव पे पड़ी वह बहुत परेशान नजर आरहा था | 


विक्रम उसके पास आकर बोला “वैभव क्या हुआ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो” | 


“भईया देखिये न मैं घर पे ही था, मैंने निशा से कहा था साथ यहाँ चलेंगे, पर पता नहीं वह 
कहा चली गई कुछ पता नहीं चल रहा है| फोन भी बंद आरहा है| घर पे नहीं है 
रास्ते में भी Hr | भईया क्या वो यहाँ आगई या अभी नहीं आई है रास्ते में ही है” | 


“वैभव तुम परेशान मत होओं | निशा यहाँ पहुच गई है| वो अन्दर में है शायद स्वीटी के 
पास है” | विक्रम की बात सुन वैभव राहत की साँस लिया और सामने की टेबल से पानी 
उठाकर पिने लगा जबसे निशा को नहीं देखा था बहुत परेशान हो गया था और अभी 
उसकी खैरियत जान उसे कुछ राहत महसूस हुई थी | वह पानी पीकर विक्रम की तरफ 
मुस्कुराते हए बोला “देख रहे है न भईया ये निशा मुझे कितना परेशान कर रही है और जब 
मैं कुछ कहता ह॒ तो पापा मुझसे कहते है क्यों परेशान करते हो ये शादी होने दीजिये फिर 
एक-एक का बदला लूँगा उससे” | कहते हए वह अन्दर की तरफ चला गया | विक्रम बिना 
कुछ बोले बस वैभव की तरफ देखा और फिर काम में लग गया | सजावट बहुत ही अच्छी 
हुई थी पुरे फार्म हॉउस को फूलो की लड़िया और लाइटों से सजाया गया है हरतरफ पूरा 
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ध्यान रखा गया है की सब कुछ बेस्ट होना चाहिए मेहमानों का भी ख्याल बेस्ट तरीके से 
रखा जाए क्योंकि घर की सबसे लाडली की शादी होने वाली है और आज मेहंदी है| हर 
एक ऐसी कोशिश में है की किसी भी तरह की कोई कमी न हो | फार्म हॉउस में ही मेहंदी 
और संगीत का फंक्शन रखा गया है और शादी का फंक्शन होटल में रखा गया है| देखते - 
देखते रिश्तेदार और गेस्ट आने लगे | निशा स्वीटी के कमरे में उसकी मेहंदी का ड्रेस ले कर 
आई | स्वीटी उसे देख थोड़ी परेशान हुई, आभा निशा को देख उसके पास आकर बोली 
“दीदी आपका सेल फोन बंद क्यों आरहा है, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर 


रही हु” 
“अरे! मेरा फोन कुछ खराब हो गया है इसीलिए बंद बता रहा होगा, हाँ ये लो स्वीटी का 
ड्रेस और ज्वेलरी उसे जल्दी से रेडी कर दो बाहर गेस्ट आने लगे है” | 


“ठीक है दीदी मैं दे देती हु” | कह स्वीटी की तरफ चली गई, निशा उस कमरे से बाहर 
आगई | उसे स्वीटी की नजरो में अपने लिए नाराजगी दिख रही थी जिसकी वजह से वह 
उससे बात नहीं कर पाई और बाहर आगई | दिल तो बहुत दुखा पर किसी तरह अपने आप 
को नॉर्मल कर गेस्टो से मिलने लगी | तभी अजय और उसके घर वाले वहा पार्टी की जगह 
पे पहुचे अजय लाईट ग्रीन सूट में बहुत ही खुबसूरत लग रहा था देवेन्द्रजी अजय को वहा 
आये गेस्ट और अपने रिश्तेदार से मिला रहे थे | स्वीटी और अजय की इंगेजमेंट हरियाणा 
el थी जिसकी वजह से यहाँ के जान पहचान वाले अजय से पहले नहीं मिले थे 
मेहदी के फंक्शन में सब को बुलाया गया था की सभी को अजय से आज मिला 

दिया जाय | अजय से मिलकर सब बहुत खुश हो रहे थे सब उसकी तारीफे कर रहे थे | तभी 
स्वीटी वहा आई डार्क ग्रीन अनारकली लेहंगा गोल्डेन चोली डार्क ग्रीन चुनरी जिसपे 
गोल्डन काम किया हुआ था बालो का जुरा बना हुआ था | गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई 
र त ही खुबसूरत लग रही थी वहा आये सारे गेस्टो की नजर स्वीटी और अजय पर टिकी 
हर थी सब उन दोनों की जोरी की तारीफ़ कर रहे थे | निशा उन दोनों को देखि और दिल 

दुआ की, हे दुर्गा माँ मेरी अजय के लिए जो कंफ्यूजन है जल्द से जल्द दूर होजाये स्वीटी 
की जिन्दगी में कुछ गलत न हो वह हमेशा क्श रहे | तभी सीमा उसे बुलाई तो वह उधर 
चली गई | अजय गेस्टो से बाते करने लगा और इधर मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ चारो 
तरफ खुशिया नजर आरही थी हर तरफ रौनक फैली हुई थी निशा सब कुछ भूल कर सभी 
के स्वागत में लगी थी | स्वीटी की हाथो में मेहंदी लग रही थी तभी आभा स्वीटी के पास 
आकर बैठ गई और उसकी मेहंदी देखने लगी | “आभा क्या देख रही हो इस तरह” | 


“कुछ नहीं, बस मेहंदी देख रही हु कितना सुन्दर डिजाइन है” | 
“ये तो ठीक है पर ये बताओ तुम तब से कहा थी कही नजर नहीं आरही थी” | 
मैं तो निशा दीदी के साथ थी, लेकिन क्या हुआ तुम्हे कोई काम है क्या” | 


“अरे! मुझे कोई काम नहीं है| बस मैं तुम्हे इसलिए खोज रही थी की तुम्हे अजय से मिला 
दु, क्या मिलना चाहती हो उससे” | 
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“हाँ! मैंने अभी तक अजयजी को देखा भी नहीं है” | 

“अच्छा तो तुम मुझे उठने में मदत करो मैं तुम्हे अभी ls तुम्हारे जीजाजी से” | 
स्वीटी मुस्कुराती हुई बोली | तो आभा उसके उठने में मदत करने लगी फिर दोनों अजय की 
तरफ बढे अजय किसी से बाते कर रहा था | 


स्वीटी आभा वहा El हेची स्वीटी अजय के पास पहुँच बोली | अजय! अजय स्वीटी की 
आवाज सुन स्वीटी की तरफ पलटा | तभी स्वीटी बोली “आभा ये है अजय, तुम्हारे 
जीजाजी और अजय ये है आभा निशा भाभी की बहन” | इधर आभा की नजर जब अजय पे 
पड़ी तो वह अपने होश हवास खो बैठी उसके सोचने बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई वह 
बस एक मूरत की तरह अजय को देख रही थी | अजय भी उसे ही देख रहा था दोनों की 
आँखों में हैरानी दिख रही थी | तभी स्वीटी बोली “आभा क्या हुआ नजर नहीं हट रही है 
न, मैंने कहा था न जो अजय को देखता है उसकी नजर उससे हटती ही नहीं है” | 
स्वीटी की आवाज सुन आभा चौक कर अजय से अपनी नजर हटाई तभी वैभव वहा आगया 
| आभा को देख बोला “आभा आपकी दीदी कही नजर नहीं आरही है वो यहाँ है भी या नहीं 
| वैभव की बात सुन वह घबराहट में बोली | 


“बो...वो....दीदी....मैं....मैं....देखती” कहते हुए वहा से जल्दबाजी में चली गई | वैभव उसे 
हैरान नजरो से देखा फिर बोला | “ये आभा को क्या होगया है” | 


“पता नहीं भईया अभी तो वह बिलकुल ठीक थी मैं उसे अजय से मिलाने लाइ थी और 
अचानक से इस तरह परेशान लगने लगी” | स्वीटी की बात सुन वैभव एक बार अजय की 
तरफ देखा | वैभव को अपनी तरफ देखते देख अजय अपने चेहरे ह स्कुराहट लाते हुए 
बोला “भईया पार्टी की हर तैयारी बहुत अच्छी है आपने बहुत तरह सब कुछ मैनेज 
किया है” | अजय की बात सुन वैभव उसकी आँखों में आँखे डालते हुए बोला “ये सारी 
मेहनत निशा ने की है सारी तैयारी उसी ने किया है” | कह वैभव वहा से चला गया | अजय 
वैभव की बात करने के तरीके से थोड़ा घबरा गया अजय को वैभव की आँखों में कुछ अजीब 
सा एहसास हुआ | इधर आभा वहा से भाग निशा के पास आगई, निशा को उसे देख थोड़ी 
हैरान हुई और उससे पूछा “आभा क्या हुआ तुम्हारी तबियत तो ठीक है न और कोई 
प्रोबलेम तो नहीं है”| “नहीं दीदी मैं ठीक हु वो आप नहीं मिल रही थी इसलिये थोड़ी 
परेशान थी आपका फोन भी तो ठीक नहीं है” | वह अपने आपको नॉर्मल करते हुए बोली 
तो निशा मुस्कुराने लगी | कुछ देर तक दोनों साथ रहे फिर किसी काम से निशा चली गई 
तो आभा फिर से घबराने लगी | कुछ देर बाद विक्रम की बुआ आभा के पास आई बोली 
“बेटा निशा कहा है कही मिलही नहीं रही है” | 

“बुआजी आपको दीदी से कुछ काम था | आप मुझे कह दीजिये मैं कर दूंगी” | 


“अच्छा तो बेटा एक काम करो ऊपर वाले कमरे में मेहंदी रखी होगी वो ला दो यहाँ खत्म 
EE और मैं जाकर नहीं ला सकती हु मुझसे सीढिया नहीं चढ़ी जाती | तो बेटा आप ही 
आओ” | 
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जी बुआजी मैं अभी लाती हु | कह वह आगे बढ़ी बुआजी की बात मान वो इधर आ तो गई 
थी पर खाली कमरों के पास से गुजरते हुए उसे डर लग रहा था | तभी अचानक से किसी ने 
उसे एक कमरे में खीच लिया उसकी मुंह से चीख निकली की तभी एक 885५ त हाथ उसके 
मुंह पर आगई वह घबराई सी उसकी पकर से छूटना चाहती थी वह उसे पीछे की तरफ 
पकरा था जिसकी वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पारही थी | तभी उसके कानो के 
पास वह बोला | चुप रहो अगर थोड़ा भी शोर मचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये 
तो तुम जानती हो Mr वह उसके सामने आया | वह शैतानी हसी हस्ता हुआ उसे 
देखा और बोला “यार तुम्हे छुपने के लिये भी यही घर मिला चलो अच्छी बात है” वह 
अजीब नजर से आभा र बोला | आभा कुछ देर अपने होश खोए उसे देखती रही 
जिससे बचकर वह यहाँ थी उसकी जिन्दगी बर्बाद कर दी वह दीपक अजय बनकर 
अब स्वीटी की जिन्दगी बर्बाद कर रहा है और अभी उसके सामने खड़ा है| यह वही है 
जिसके प्यार में वह कुछ दिन पहले तक पागल थी आज उसे देख नफरत हो रही थी | 
जिसका चेहरा हर पल अपने आँखों में बसाए रखती थी आज उसका चेहरा देख उसे घिन 
आरही थी | जिसे वह कुछ दिन पहले तक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी आज 
वह उसे दुनिया का सबसे जलील इंसान लग रहा था | उसने हिम्मत कर के उस दीपक 
यानी अजय से कहा | 


क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ कितना प्या......, 2४ उतने ही घटिया इन्सान निकले 
बुजदिल तुम्हे शर्म नहीं आती लड़कियों की जिन्दगी करते हुए” | कहते हुए उसके 
आँखों से आँसू गिरने लगे | 


बताया तो था तुम्हे की जो लड़कीया मुझे देखते ही मेरे प्यार में पागल न होती है | उन्हें 
अपने प्यार में पागल कर उनका गुरुर तोडना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ल तो मेरे 

प तिन साल बर्बाद किये थे मेरे करीब आने में तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ 

हुआ.... वह्‌ तुम भूल जाओ आगे बढ़ जाओ तुम खामोश रहोगी तो तुम्हारे लिये अच्छा 
होगा | मैं तुम्हे कुछ नहीं करूँगा और अगर तुमने किसी को मेरी सच्चाई बताई या तुम्हार 
कारण से मेरी और स्वीटी की शादी में कोई रूकावट आई तो वह तुम्हारे लिए बुरा 
होगा और सबसे बुरा तुम्हारी प्यारी निशा दीदी के साथ होगा...” निशा के बारे में उसकी 
बात (र ने उसपर हाथ उठाया, जिसे दीपक ने ह ती से पकर लिया | “नहीं आभा 
ऐसा लकल मत करना वरना पछताओगी” वह वार्निंग देते हए बोला | जिसमे धमकी 
स दे रह्वी थी | “इससे ज्यादा क्या पछताउंगी हाँ” | वह जख्मी शेरनी की तरह 
| 

वो भी है......वैसे” वह बोला जैसे मजाक उड़ा रहा हो | फिर आभा के करीब आकर उसकी 
आँखों में झाकते हुए बोला “पर हुआ क्या है यह बस हम दोनों को पता है और कोई सबूत 
तो तुम्हारे पास है नहीं जिससे तुम मुझ पर इल्जाम लगा सको, क्यूंकि मैं काम बहुत सफाई 
से करने की आदि हु” | यह तो तुम्हे पता चल ही गया होगा | वह हस्ते हुए उसकी बेबसी 
और लाचारी का मजाक उड़ाते हुए बोला | “मैं तुम्हे छोडूंगी नहीं दीपक” | वह उसके 
आँखों में आँख डालकर बोली | 
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“तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो आभा तो अच्छा होगा तुम भूल जाओ जो हुआ है और 
आगे बढ़ जाओ | वादा रहा की अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे 
रास्ते में आई और किसी से कुछ भी कहा तो तुम जानती हो मैं कितना बुरा बन सकता हु 
और स्वीटी की फ्रिक्र छोड़ो अपनी दीदी की फ्िक्र करो जो हर पल मेरे रास्ते में 
आजाती है | वे दोनों गुंडे तो उसे खोज ही रहे है जिनका उसने 39048 किया था और अगर 
उसने कुछ भी किया तो...... ” कह वह एक बार आभा की तरफ देखा और कमरे से बाहर 
चला गया | आभा रोतीं हुई फर्श पर बैठ गई | 


मैं क्या करू, ये मेरी जिन्दगी भी कैसी है| मैं जिससे प्यार करती थी उसने मुझे धोखा 
दिया मेरी पूरी जिन्दगी बर्बाद कर दी और अब जो लोग मुझे अपनों से बढ़कर मुझे प्यार 
करते है आज उन की बर्बादी अपने आँखों से देख रही हु पर कुछ कर नहीं पा रही हु | क्यूंकि 
अगर मैं कुछ करुँगी या किसी से कुछ भी 2 2.20 तो ये दीपक निशा दीदी को नुक्सान 
पहुचाएगा और मैं ये ES सकती हु वह SN है| मैं दीदी को किसी 
मुसीबत में नहीं डाल दु लेकिन ये जानकर मैं कैसे चूप रहू की ये अजय ही दीपक है 
| मैं क्या करू कैसे इन लोगो को दीपक से बचाऊ हे ईश्वर! मेरी सबसे कीमती जो हो ले 
लीजिये पर बस दीपक से उसकी बुरी नियत से इन लोगो को बचा लीजिये” | आभा इस 
बात से बेखबर थी की निशा उसे खोजते हुए वहा आई थी और उसके पीछे खड़ी उसकी 
बाते सुन रही है एक पल के लिए ये जान की अजय ही दीपक है वह अपने आप को सभाल 
न पाई पर दुसरे ही पल अपने आप को संभालते हुए आभा को आवाज दी और उसके पास 
आई | निशा की आवाज सुन आभा ने जल्दी से अपने आँसू पोछे और अपने आप को नॉर्मल 
करते हुए निचे से उठी, तब-तक निशा उसके पास आगई थी और बोली 


“अरे आभा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हे हर जगह खोज रही थी” | 

“दीदी कोई काम था आपको, सॉरी दीदी आपको मेरे कारण परेशानी हुई वो बुआ जी 
मेहंदी के लिए भेजी थी पर मेहंदी...... तो मुझे कही नहीं..... आप बताइये आप मुझे क्यों 
खोज रही थी” | 

“वो काम तो कुछ नहीं था, बस मैं घर जारही थी तो सोचा तुमसे भी पूछ लू क्या.....” 


वह आगे कुछ बोलती इससे पहले आभा बोल पड़ी “हाँ दीदी मुझे भी घर जाना है” कहते 
हुए वह निशा का हाथ पकड़ ली जैसे कोई छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ी हो 
ये सोच कर की कही हाथ छुटा तो भुला न जाए जैसे आभा को डर था की वो अपनी पलक 
झपकाए तो दीपक उससे निशा को अलग कर देगा | निशा भी अब एक पल यहाँ नहीं 
रहना चाह रही थी वह जान चुकी थी जो वह अब तक जानने की कोशिश कर रही थी | 
निशा आभा का हाथ पकड़े फार्म हाउस की पीले के गेट से बाहर निकल गई और टैक्सी ले 
घर चली गई | इधर विक्रम अपनी नजरो को इधर-उधर घुमाकर निशा को खोज रहा था, 
पर वह्‌ कही नजर नहीं आई तो विक्रम को महसूस हुआ की कल जबसे वह निशा से बात 
किया था तबसे निशा सामने आने से कतरा रही है| शायद वह नाराज है लगता है कल मैं 
उससे कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आगया था, आज पार्टी खत्म होते ही जब घर जाऊँगा 
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तो उससे सॉरी कह दूंगा | तभी वैभव उसके पास आया और बोला “भईया ये निशा कहा है, 
क्या आपने उसे देखा है| वह यहाँ आई भी है या नहीं आई है, जब से आया हु उसे एक बार 
भी नहीं देखा हु और आज उसका फोन भी सुबह से बंद आरहा है ये लड़की भी बस कुछ भी 
करती रहती है ये नहीं सोचती है की कोई परेशान होगा बस मुझे परेशान करती रहती है” 
वह बोल भी रहा था और निशा को कॉल भी कर रहा था बार-बार फोन बंद का सुन 
झुंझला कर फोन अपने कान से हटाते हुए विक्रम की तरफ देखा और बोला “भईया अगर 
आप निशा को कही देखियेगा तो उससे कह दीजिएगा मैं उसे खोज रहा ह॒ मुझे कुछ काम है 
आ करनी है” उससे कह फिर से फोन लगाने की कोशिश करते हुए आगे चला गया | 

बिना कुछ बोले वैभव को जाते हुए देखता रहा और सोचा अगर सुबह से मैंने भी 
निशा को नहीं देखा है और वैभव ने भी नहीं देखा है तो ये है कहा कही नजर क्यों नहीं 
आरही है सोच वह निशा को खोजने के लिए अन्दर आया पर निशा उसे कही नहीं मिली 
तभी उसकी नजर स्वीटी पर पड़ी वह अजय के साथ बाते कर रही थी उसके चेहरे की खुशी 
देख उसे अच्छा लगा तभी उसे देवेन्द्रजी इशारे से बुलाये तो वह उधर चला गया | 


निशा जानती थी की आभा बहुत डरी हुई है वो अभी कुछ नहीं बताएगी और वह उससे ये 
सारी बाते पूछ कर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी वह फ्रेश होकर आभा के कमरे में 
आगई आभा अभी भी डरी हुई लग रही थी | आभा का मन बहलाने के लिए निशा उसके 
बेड पर उसके साथ बैठकर अपने बचपन की बाते करने लगी अपने मम्मा, पापा, और अपने 
भईया के साथ बिताए हुए समय की बाते वह बताने लगी जिसकी वजह से आभा कुछ देर 
के लिए सारी बाते भूल गई और निशा की बातो में खोगई और फिर बाते सुनते-सुनते वह 
सो गई | जब निशा ने देखा आभा सोगई है तो वह उठने की कोशिश की जिससे वह अपने 
कमरे में जा सके पर आभा सोने पर भी उसका हाथ अपने हाथो में लिये थी और निशा उसे 
नींद से जगाना si {चाहती थी तो उसके बगल में ही लेट गई | निशा बेड पर लेटी बेबस 
सी छत को देख रही थी और सोच रही थी | “मैं जिस सच्चाई को जानने के लिए इतनी 
बेचैन थी, आज वहीं सच्चाई मेरे सामने आई है और मैं यहाँ इस तरह से बेबस होकर यहाँ 
बैठी हु, कया मैं सच में कुछ नहीं कर पाउंगी | जिसने आभा की जिन्दगी बर्बाद कर दी और 
उसे उन 2 | के हवाले कर दिया अगर मैं आभा की जिन्दगी नहीं बचाती तो आज यह किस 
तरह की जिन्दगी जीने के लिए मजबुर होती ये बात सोचकर ही मेरा मन बेचैन होगया तो 
उन लड़कियों का कैसा होता होगा ऐसी जिन्दगी जी कर | ये जानते हुए की वह अजय 
इतना शैतान है मैं कैसे अपनी बहन स्वीटी को उसके हवाले कर सकती हु, लेकिन....लेकिन 
करू तो कया करू किसी से भी ये सारी सच्चाई बोलूंगी तो वे मेरा भरोसा नहीं करेगा 
स्वीटी से कहूँगी तो वह बहुत ही नाराज होजायेगी और अगर इस बार स्वीटी विक्रम से मेरे 
बारे में कुछ कहेगी या उन्हें कही से कुछ भी पता चला तो फिर बहुत बुरा होगा शायद वह 
ह वा के लिए नाराज होजाये, उन्होंने कहा था मैं अगर इस शादी के बिच में आउंगी 
उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी” | 


“एक वैभव ही है जिसे मुझ पर भरोसा है मेरी कही हर बात को सिरियसली लेता है और 
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मेरी हर बात मेरे हर फैसले में मेरा साथ देता है एक वही है जिससे मैं मदत ले सकती हु, 
लेकिन विक्रम ने वही मना कर दिया एक वही था, पर विक्रम ने उससे ही दूर रहने को कह 
दिया | मम्मा आपलोग जल्दी से यहाँ आजाइए आज आपकी बेटी बिलकुल अकेली होगई है 
मम्मा, पापा आपलोग के दूर जाने का 23438 एहसास ही नहीं हुआ था पर आज मुझे 
महसूस हो रहा है की मैं यहाँ कितनी हु जब तक वैभव मेरे साथ रहा ष यह 
एहसास नहीं हुआ मैं यहाँ अकेली हु पर आज पहली बार मुझे महसूस स होरहा है की वह मेरे 
जिन्दगी में क्या है सच कहते है जब कोई हर पल आपके साथ रहे तो उसकी अहमियत हम 
नहीं जानते है ओर वही जब आपसे दूर चला जाए तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है 
| आज मुशे महसूस हो रहा है की अगर आज वैभव से दूर नहीं होना होता तो अब तक उस 
अजय स के हवाले कर चुकी होती, लेकिन क्या करू आज मैं अकेली हु बेबस हु 
चाह कर भी कुछ नहीं कर पारही हु वह इतना होशियार है की अपने पीछे कोई त त नहीं 
छोड़ता है और बिना कोई त त के स्वीटी मेरी बातो पर भरोसा नहीं करेगी वही ही क्यों 
कोई भी नहीं भरोसा करेगा और जो करेगा उससे मैं कुछ बता नहीं सकती उसकी जिन्दगी 
से उसके भाई बहन की प्यारे रिश्तों को दूर नहीं कर सकती | मैं लड़की हु तो क्या अकेली हु 
तो क्या मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हारूंगी नहीं | अबतक मैं कुछ भी नहीं जानती थी उसके 
बारे में लेकिन अब तो उसकी असलियत जान गई हु, तो मैं कैसे उसे उसके मकसद में 
कामियाब होने दूंगी | वह पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बुरा किया हो और उसे इस 
तरह छोड़ दु नहीं में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी | लेकिन करू तो क्या करू एक तरफ 
इंसानियत कह रहा है आभा को इन्साफ दिलाऊ तो दूसरी तरफ रिश्ते बिच में खड़े हो रहे 
है क्या करू मैं कुछ भी समझ में नहीं आरहा है” | अपनी बेबसी पर उसके आँखों से आँसू 
गिरने लगे | कुछ देर वह अपनी बीती हुई जिन्दगी के बारे में सोचती रही तभी बाहर से 
आवाजे आने लगी सब वापस आगये थे यह सोच और सभी की सवालों से बचने के लिये 
वह जल्दी से अपनी आँखों को बंद कर ली जिससे सभी को लगे की वह सोगई है| तभी 
कमरे में किसी की आहट महसूस हुई पुर कमरे में अन्धेरा होने की वजह से जो आया था 
वापस कमरे से बाहर होगया | बाहर से वैभव की परेशान सी आवाज आरही थी वह पूछ 
था il ये हि रा हैवो ब E नहीं हा दिख के ल व ठ 

| वह फार्म हाउस से आते समय वहा भी न यहाँ भी नहीं दिख र कहा 
कही गलती से वही तो नहीं रह गई | मैं अभी वहा जाकर देखता हु” | 


“अरे भईया! आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे है| निशा भाभी कोई बच्ची तो है नहीं जो 
ह होगी यही कही और अगर वह वहा रह ही गई होती तो कॉल तो कर ही 
939 | 


“वो तो करती कॉल पर आज सुबह से उसका फोन बंद आरहा है शायद कुछ प्रोबलेम है 
उसके फोन में” | 


“अच्छा कोई बात नहीं अगर वह वहा रह ही गई तो क्या होगा वहा अजय लोग रहता है 
वो भी रह जायेगी | उनके लिए इतनी रात में जाने की क्या जरुरत है आपको उनके अलावा 
कुछ नजर ही नहीं आता है” | 
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“क्या बाते कर रही हो तुम स्वीटी, कुछ भी” | 


“अरे! क्या बात है सोने जाने के बदले यहाँ बाते कर रहे हो तुम दोनों थके नहीं क्या” | 
वैभव और स्वीटी को बाते करते और वैभव को परेशान देख सीमा उनके पास आती दु 
पूछी | तो वैभव परेशान होते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोला “मम्मा देखिये न ये निशा 
कही नजर नहीं आरही है वो घर आई या वही रह गई” | 


अरे! तुम घबराओ मत निशा घर आगई है वह आभा के कमरे में है| मैं वहा गई थी तो 
देखा वो दोनों सोई हुई थी शायद दोनों बाते करते-करते सोगइ, मैंने आवाज भी दी पर 
शायद गहरी नींद में है जवाब नहीं दी तो सोचा सारा दिन काम के पीछे भागती रहती है 
थक गई होगी तो सोने ही दिया जाय, इसीलिए उसे वही सोते छोड़ मैं आगई” | अपनी 
8-44 3 Sl वैभव राहत महसूस किया यह जान की निशा घर पे है उसे राहत हुई 
त 


“यहाँ भाभी आराम से सो रही है और ये परेशान हो रहे है” | तभी स्वीटी की फोन की घंटी 
बज उठी अजय का कॉल था यह देख वह अपने कमरे की तरफ चली गई इधर विक्रम भी 
निशा को य घा उधर आया तो अपनी माँ से यह सुन की निशा घर पर ही है और 
आभा के कमरे में सो रही है वह अपने कमरे में वापस चला आया | 


“वैभव क्या निशा से तुम्हे कोई काम है उसे जगा दूं क्या” | 


नहीं मम्मा उसे सोने दीजिये वो तो यु से कही नजर नहीं आरही थी और यहाँ आने के 
बाद कही दिखी नहीं अब वह घर पर हे और सोई हई है तो ठीक है मैं भी अब सोने जाता 
हुक वह भी अपने कमरे की तरफ चला गया | वैभव अपने कमरे में आ तो गया था 

दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे | ये अचानक से निशा को क्या होगया है जो 

हर पल मेरे सर पर सवार रहती थी वो दो दिन से न बात कर रही है और नहीं नजर 
आरही है| ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ है | क्या कोई प्रोबलेम तो नहीं है उसे 
लेकिन अगर उसे कोई प्रोबलेम होती तो मुझे बताती इस तरह तो वह नहीं करती क्या 
ऐसा है, जो मेरी समझ में नहीं आरहा है | दो दिन से अपने कमरे में भी नहीं दिख रही है 
क्या भईया और उस..... नहीं मैं भी क्या बाते सोच रहा हु | उससे कोई नाराज हो ही नहीं 
सकता है और वह किसी को नाराज कर ही नहीं सकती है| शायद काम ज्यादा होने 
वजह से वह नजर नहीं आरही है कल सुबह उससे बात करता हु और उसके फोन का भी 
इलाज करता हु जब देखो बंद-बंद sR है ये बाते सोचते हुए वह सोने की 
कोशिश करने लगा | विक्रम भी अपने कमरे मं परेशान था, दो दिन से निशा मुझसे दूर-दूर 
रह रही है मेरे सामने नहीं आरही है और अगर कभी भूल कर सामने आजाती है तो नजरे 
झुका कर कही गायब सी हो जाती है| मुझे एक भी मौक़ा नहीं दे रही है जिससे मैं उससे 
बाते कर पाउ सोचा था सोने के समय उससे बाते कर लूँगा पर दो दिन से कमरे में ही नहीं 
आरही है ण झसे ज्यादा नाराज होगई है | उसे ये पता नहीं है वह मेरे लिए कितनी 
खास है जब से मेरी जिन्दगी में आई है मेरी जिन्दगी खुशियों से भर गई है| जब कल 
मिलेगी तो उससे सॉरी कह दूंगा और स्वीटी की शादी हो जायेगी तो उसे अपनी दिल की 
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बात भी बताऊंगा और उसके साथ कही घुमने भी जाऊँगा हर समय काम में रहता हु उसे 
टाइम ही नहीं दे पाता हु और वह कुछ भी नहीं कहती है हर पल खुश रहती है और मे उसे 
उसकी ख़ुशी से ही दूर रहने के लिए कह रहा हु पर मैं क्या करू एक को खुश रखने की 
कोशिश करता हु तो दुसरा परेशान होजाता है| स्वीटी को खुश रखने की कोशिश करता हु 
तो वैभव को परेशान देखता हु बस एक बार स्वीटी की शादी अच्छी तरह होजाये फिर सब 
कुछ ठीक होजायेगा | 


इधर अजय जबसे आभा को यहाँ देखा और यह जाना की आभा को निशा अपने साथ लाइ 
है वह जान गया की आभा को उन ४288 से बचाने वाली कोई और नहीं निशा ही है तबसे 
निशा पर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और यह भी डर था उसे की कही आभा ने 
निशा को उसकी सच्चाई बता दिया तो यह निशा ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने देगी 
तब स्वीटी या विक्रम भी मेरी मदत नहीं कर सकते है अगर निशा वैभव से एक बार कह 
देगी मेरी सच्चाई तो वह वैभव शादी तो नहीं ही होने देगा बल्कि मेरी जिन्दगी बर्बाद कर 
देगा | ये निशा पहले से ही मुझ पर भरोसा नहीं करती थी अब आभा भी उसके साथ है मुझे 
कुछ सोचना होगा नहीं तो ये निशा कुछ भी कर सकती है| पहले स्वीटी से बात करता ह 
उसे निशा और वैभव के बिच में खड़ा कर देता हु फिर कुछ करता हु सोच वह स्वीटी को 
कॉल किया और उसे निशा के खिलाफ तैयार करने लगा | 


निशा उठी तो उसका सर भारी-भारी सा लग रहा था | रात भर परेशान रही थी इसी 
वजह से नींद भी नहीं आई थी | बिस्तर से उठी और अपने कमरे में आई कमरे में विक्रम को 
नहीं र छ हैरानी हुई | इतने सुबह न ड्राइंगरूम में नजर आये और नहीं अपने कमरे में 
नजर आर है इतनी सुबह गये तो कहा गये सोचते हुए वह फ्रेश हुई और अपने कमरे से 
बाहर आई और किचेन में आकर अपने लीये चाय बनाने लगी | 


तभी तितली किचेन में आई और निशा को चाय बनाते देख वह बोली “भाभी आप क्यों 
चाय बना रही है मुझसे कह देती मैं बना देती” | 


“अरे! कोई बात नहीं तितली क्या हुआ मैं बना ली तो तुम भी सारा दिन काम करती रहती 
हो ये लो मैंने सारे लोगो के लिए चाय बना दी है तुम बस सबको दे आओ” | कह वह अपना 
चाय का कप ले आभा के कमरे में आगई आभा अभी भी सो रही थी | एक बार उसकी तरफ 
देखि और कुर्सी पे बैठ गई और चाय पिने लगी और सोचने लगी | कभी-कभी हम इंसान 
कितने बेबस हो जाते है| अपने रिश्ते, अपने लोगो के लिये हम कुछ ऐसा करने के लिये 
मजबूर होजाते है जो किसी के लिए सही नहीं होता और हम फिर भी बेबस होजाते है और 
वही करते है जो वे करने के लिए कहते है, चाहे उसमे हमारी राजामंदी हो या ना हो | क्या 
हम इतने मजूर र॒ होते है, ये जानते हुए की यह गलत है वहि काम करने के लिए तैयार 
होजाते है नहीं ये तो सही नहीं है| मैं जो हमेशा वैभव से इस बात पर बहस करती आई हु 
की गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए और आज ये जानते हुए | की अजय कितना बुरा 
है मैं बस स्वीटी की जिद के कारण गलती करू, ये जानते हुए की स्वीटी की जिद गलत है 
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इस फैसले की वजह से उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी मैं ये कैसे कर सकती हु | मैं 
जानती हु विक्रम स्वीटी से बहुत प्यार करते है, लेकिन इसकी वजह से ये तो नही की 
उसकी हर फैसलों को आँख बंद कर मानी जाये | वो ये कर सकते है पर मैं कैसे ऐसा कर 
Fi | अपने आँखों के सामने अपने ही घर को कैसे बर्बाद होते हुए देख सकती हु | 
वैभव जो हर पल हर घरी मेरी खुशी चाहता है जो हर वक्त मेरे साथ रहता है जिसको हर 
घरी मेरी फ्रिक्र रहती है उस वैभव की बहन की जिन्दगी मैं बर्बाद होने दु, नहीं ऐसा नहीं 
हो सकता है आज तक वैभव ने हर घड़ी अपनी दोस्ती साबित की है आज से अपनी 
दोस्ती साबित करनी है | मैं जानती ह॒ मुझे जो भी करना है वैभव की मदत के बिना ही 
करना है| ये भी जानती हु जिससे मेरी लड़ाई है वह बहुत ही शक्तिशाली है उसकी सच्चाई 
लोगो के सामने लाना इतना आसान नहीं है वो भी बिना किसी के मदत के और घर वालो 
के खिलाफ होकर | शायद इस काम में मैं अपने बहुत से रिश्तो को खो न बैठू शायद विक्रम 
मुझे कभी माफ़ न करे, लेकिन मैं बिना कोशिश के हार कैसे व मैं हारूंगी नहीं | 
उफ़! ये सर दर्द तो बढ़ती ही जा रही है शायद कोई दवा लेनी पड़ेगी, जाती हु मम्मीजी से 
कोई दवा ले लेती हु सोच उठी और उस कमरे से बाहर आई अभी भि कोई नजर नहीं 
आरहा है शायद सब सोए हुए हो सोचते हुए सीमाजी के कमरे में ज्वी तो देखा, वो 
बुआजी के साथ बाते कर रही है और साथ में कुछ काम भी कर रही है| उनके पास पहुँचने 
पे उसने देखा वह एक थाल में एक चुनरी, कुछ चूड़ियाँ, मिठाइया और बहुत सी चीजे थी 
उस थाल में जो वह सजा रही है | 

हैरानी से ये देख निशा बोली “मम्मीजी ये क्या है और आप इसे क्यों सजा रही है?” निशा 
को देख वह मुस्कुराति हुई उसे देखि फिर बोली “बेटा आज संगीत है और दो दिन में शादी 


तो हमारे यहाँ शादी से दो दिन आ ले ये थाल माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है जिससे 
माता दुलहन को अपना आशिर्वाद देती है” | 


“मम्मीजी ये चुनरी किस माता की मंदिर में चढानी होती है” | 


“अरे बेटा! ये किसी भी माता की मंदिर में चढ़ा सकते है बस चढ़ाना होता है बस ये देखना 
होता है की जब है 3 चढ़ाया जाता है तब आप पूरी श्रद्धा से और पुरे सही तरीके से 
चढ़ाए तभी माँ की आशीर्वाद मिलता है” | 


“मम्मीजी क्या ये थाल मैं ले जाउ माता की मंदिर में चढाने के लिये” | 
“हाँ बेटा क्यों नहीं आप ले जाओगी तो और अच्छा रहेगा लेकिन आपकी तबियत ठीक है” | 


हाँ मैं ठीक हु, वो तो रात में आभा थोड़ी परेशान हो गई थी उससे बाते करते-कारते कब 
मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला आप लोग कब आई वो भी पता नहीं चला” | 

“कोई बात नहीं बेटा बस वैभव थोड़ा परेशान हो रहा था और बताया की आप घर आगई 
हो तो वह शांत होगया | बेटा उसे बता दिया करो वह परेशान होजाता है” | 


“जी मम्मीजी अब से ध्यान रखूंगी” | 
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“ये लो बेटा थाल लो और रुको मैं विक्रम को कह देती हु वह तुम्हे वहा ले जाएगा” | 


“नहीं मम्मीजी मैं चली जाउंगी, यहाँ भी तो हूत त काम है सारे लोग एक काम ही करेंगे तो 
फिर दुसरे कामो का क्या होगा मैं अपनी गाड़ी से चली जाउंगी आप मेरी फ्रिक्र मत करिये” 
| 


ल यहाँ का काम वैभव और तुम्हारे पापाजी देख लेंगे तुम विक्रम के साथ ही चली 
जाओ” | 


“मम्मीजी वैभव कितना काम करेगा सब मिलकर करेंगे तो काम अच्छी तरह और जल्दी 
होजायेगा और आप लोग मेरा इन्तजार मत करिएगा मैं वहा टाइम पर पहुँच जाउंगी” | 
कह कमरे से बाहर निकल गई वह अभी विक्रम का सामना नहीं करना चाहती थी 
इसीलिए विक्रम का नाम सुन बहाने बनाकर बाहर निकल आई थाल को अपनी गाड़ी में 
रखी और मंदिर की तरफ चल पड़ी | इधर विक्रम ड्राइंगरूम में आया तो देखा निशा वहा 
नहीं है वह कुछ देर के लिए ऊपर वाले कमरे में गया था वहा रिश्तेदार लोग ठहरे थे उन्ही 
लोगो से मिलने गया था वह्दी चाय पीया और तितली से पता चला की निशा जाग चुकी है 
और वही चाय बनाकर भेजी है तो कुछ देर बात कर निचे आया यह सोचकर की निशा से 
बात करेगा पर वह कमरे में भी नहीं मिली और बाहर भी कही नजर नहीं आरही थी | तभी 
नजर आभा पर पड़ी तो उसके पास आकर वह बोला “आभा तुम्हारी तबियत कैसी 
i 


विक्रम की बात सुन वह बोली “मैं ठीक हु बस थोड़ी सी परेशान होगई थी कल, अब दीदी 
के साथ हु तो ठीक हु” | 


“वो तो है, लेकिन ये तुम्हारी दीदी कही नजर नहीं आरही है कहा है वो” | 


“पता नहीं वह कहा है | मैं भी जबसे उठी हु उनको ही खोज रही हु, लेकिन वह कही नजर 
ह आरही है| लगता है घर पे नहीं है पता नहीं कहा चली गई है” वह थोड़ा घबरा कर 
| 


“अच्छा चलो [र उसके लिए फ्रिक्र मत करो, यहाँ वह बचपन से रह रही है हमसे ज्यादा 
इस सहर के बारे में उसे पता है| उसके बाहर जाने से मत घबराओ | किसी काम से गई 
होगी क्छ देर में आजायेगी”| कह वह वहा से आगे बढ़ गया और मन में सोचा | अभी फिर 
निशा से बात नहीं हो पाई सोचा था बात कर लू उसे समझा दु बस दो दिन स्वीटी यहाँ है 
तो उसकी खुशी के लिए जैसा कहा है करे फिर पहले की तरह रहे कोई प्रोबलेम नहीं, 
लेकिन बात हो ही नहीं पा रही है सोच वह कामो में लग गया | इधर वैभव उठा तो उसे 
फार्म हाउस भेज दिया गया | स्वीटी ने पार्लर जाते समय आभा से साथ चलने को कहा तो 
वह डर से उसके साथ जाने से मना कर दी | सब जब संगीत के लिए फार्म हाउस जाने लगे 
तो उससे भी साथ चलने को कहा तो वह यह कहकर रुक गई मैं दीदी के साथ ही आउंगी 
यहाँ उनके लिए भी तो किसी को रहना चाहिए | वह नहीं गई घर पर निशा के आने का 
इन्तजार करने लगी | इधर वैभव ने देखा सब आगगये है, निशा और आभा नहीं आई है तो 
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वह अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने बताया | निशा काम से गई है और आभा निशा के लिए 
घर पर रुकी है वह निशा के साथ आएगी | यह बात जान वह फिर से कामो में लग गया | 
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इधर निशा मंदिर पहुंची तो उसे देख पुजारी जी उसके पास आये और बोले “बेटा आप 
कैसी हो और बहुत दिन से इधर नहीं आई सब कुछ ठीक तो है” | 


पुजारी जी की बात सुन वह मुस्कुरा कर बोली “जी अंकल मैं ठीक हु, आप कैसे है ?” 


मैं भी ठीक हु और अब हमारी प्यारी बिटिया यहाँ आगई है तो और ठीक हु | बताओ आज 
ये थाल लेके आई हो घर में कोई शादी है क्या” | 


“हाँ अंकल स्वीटी की शादी है| क्या आपको वैभव ने बताया नहीं था” | 


“अरे बेटा! वैभव बताया था, मैं ही भूल गया था अभी जब तुम स्वीटी का नाम ली हो तो 
याद आया | चलो मैं माता रानी से प्रार्थना कर देता हु स्वीटी की आने वाली जिन्दगी में 
हमेशा खुशियाँ बनी रहे | कहते हुए पुजारी जी निशा की हाथो से पूजा की थाल लेकर माँ 
की मूरत की और चले आये और पूजा करने लगे | पहले उन्होंने माँ की मूत को फूलो की 
बनी हार थाल से लेकर पहनाये, फिर उनकी हाथो में चूड़ियाँ पहनाये, फिर उन्हाने थाल 
से चुनरी लेकर माँ के ऊपर चढ़ाया फिर आरती किये निशा सब कुछ बरे ध्यान से देख रही 
थी और अपनी आँखे बन्द कर माँ को प्रणाम की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ! आप मेरी 
मदत करिये मैं अभी बिलकुल अकेली हु आपके सिवा मैं किसी से अपनी मन की बात भी 
नहीं कह सकती हु और किसी से मदत भी नहीं मांग सकती हु माँ उस अजय की सचाई 
सबके सामने ला पाउ और स्वीटी, आभा को उससे बचा पाउ | माँ मेरी समझ में कुछ नहीं 
आरहा है मैं क्या करू आप कोई रास्ता मुझे दिखाइये | माँ अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो 
स्वीटी की जिन्दगी बर्बाद होजायेगी और हमारी घर की खुशियाँ बरबाद होजायेगी सबकी 
जिन्दगी की खुशियाँ छीन जायेगी | माँ अगर मेरी एक की खुशी छीन जाने से स्वीटी, 
आभा, विक्रम मम्मीजी, पापाजी और वैभव की खुशियाँ सलामत रह सकती है तो आप 
मुझसे ले और हमारी घर की डया बनी रहने दे | माँ आज तक वैभव ने अपनी दोस्ती 
साबित की है आज मेरी बारी है| माँ आज यह मौक़्ा मेरी हाथो से न जाने दे माँ मैं भी 
चाहती हु की जिस तरह मैं उसकी दोस्ती पाकर अपने आप को खुश किस्मत समझती हु, 
उसी तरह वैभव को भी मेरी दोस्ती लगे वह मुझे कभी गलत न समझे मैं उससे ह पाउ 
इसमे मेरी मदत करिये | मैं ये कभी सोच ही नहीं पाईं थी की मेरी वजह से मेरे की 
जिन्दगी में प्रॉब्लम होगी माँ अब मैं जब ये बात जान ही गई हु तो आप मुझे वैभव की 
जिन्दगी से दूर कर दीजिये | माँ आप तो जानती है मैं चाह कर भी उससे दूर नहीं जा 
पाउंगी क्यूंकि वह मुझे जाने देगा नहीं और मैं जानबुझ कर उसका दिल दुखा सकती नहीं 
इसीलिए माँ आपसे मैं मदत मांग रही हु और मैं जानती हु आप मेरी मदत जरुर करेंगी | माँ 
आप मेरी इतनी मदत कर दे की मैं स्वीटी और आभा को उस अजय से बचा सकू उस घर में 
मेरे कारण भाई बहनों में दुरी न आये और मैं वैभव से दूर हो पाउ | पुजारीजी शांति से 


t.me/HindiNovelsAndComics 


निशा को देख रहे थे | वो उसे बचपन से देखते आ रहे थे | निशा अपने पापा के साथ यहाँ 
आती थी घंटो यहाँ बैठती थी और अपने पापा से ढेर सारे सवाल करती रहती थी और 
उनसे भी माँ के बारे में ढेरो सवाल पूछा करती थी और वे दोनों उसके सवालों का जवाब 
देते थे और जब कभी परेशान होती तो इसी तरह माँ से मन में बाते किया करती थी, 
लेकिन आज वह कुछ ज्यादा देर तक बाते कर रही थी जिसकी वजह से पुजारीजी को यह 
पह ह की वह कुछ ज्यादा ही परेशान है | जिसकी वजह से उन्हें निशा की थोड़ी फिक्र 
और वह निशा से बात करने का इंतज़ार करने लगे | कुछ देर इंतज़ार करने के 
बाद निशा अपनी आँखे खोली तो पुजारीजी उसके हाथो में माँ का चढ़ाया प्रसाद दियें | वह 
मंदिर में ही एक तरफ बैठ गई और दुर्गा माँ को देखने लगी र देर वह बैठी रही और माँ 
जा मन में बात करती रही कुछ देर बाद पुजारीजी पास आकर बैठ गये और 


“बेटा क्या बात है आपको कोई परेशानी है क्या” | 
8 बात सुन वह अपने सोच से बाहर निकल बोली “नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मैं 
क हु” | 
मैं भी चाहता हु मेरी बेटी ठीक रहे, लेकिन आज मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं हो आज 
आप कुछ परेशान लग रही है क्या बात है आप मुझे बता सकती है 
नहीं अंकल मैं परेशान नहीं हु मैं बिलकुल ठीक हु, आप परेशान मत होइये” | 


कोई बात नहीं बेटा अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती है | बेटा मैं आपको जब आप महूत 
छोटी थी तब से देखता आरहा हु, पहले भी जब आप परेशान होती थी तो इसी तरह माँ 
आप अपने मन में घंटो बाते करती थी शांति से बैठकर माँ को देखती रहती थी और मुझे 
अपनी परेशानी बताती थी | लेकिन अगर आज आप नहीं बताना चाहती है तो कोई बात 
नहीं” | उनकी बात सुन निशा सोच में पर गई | क्या करे अगर सच्चाई इन्हें बता देती हु तो 
यह पहले तो मुझे कुछ भी करने से रोकेंगे फिर पापा को कॉल कर सारी बात बताएँगे और 
वैभव को तो बता ही देंगे और उसे सारी सच्चाई पता चल गया तो फिर वह यह शादी 
रुकवाएगा जिसकी वजह से उसके और स्वीटी की रिश्ते में दुरी आजायेगी | क्या करू 
जिससे बात भी करू और किसी को पता भी नहीं चले और न बताऊंगी कुछ तो अंकल को 
कुछ गलत का आभास होगा और वह पापा को बताएंगे | लेकिन मुझे कुछ करना होगा | 


“क्या हुआ बेटा, आप क्या सोच रही है क्या पता मैं आपकी कोई मदत कर पाउ” | 
“अंकल क्या कहू मैं खुद कंफ्यूज हु मेरी खुद समझ में नहीं आरही है क्या करू” | 


“ब्वेटा आप अपनी बाते हमें बताइये क्या पता मैं आपको कोई रास्ता दिखा दु और आपकी 
परेशानी दूर होजाये” | पुजारीजी की बात सुन निशा ने सोचा बात को अलग तरह से उन्हें 
बताकर देखती हु क्या पता कोई रास्ता मिल जाए | 


“अंकल एक लड़की है बचपन में ही उसके माँ, पापा उसे छोड़ इस दुनिया से चले गये | वो 
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अपने अंकल, आंटी के साथ रहती थी, लेकिन उसने गलती से एक गलत लड़के पर भरोसा 
कर घर से भाग गई | बाद में वो लड़का उसे गुंडों के हवाले कर दिया | उसकी किस्मत 
अच्छी थी वह बच गई लेकिन अभी वही लड़का किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है | 
क्या उस लड़के को ये शादी करने दिया जाय क्या ये लड़का इस दूसरी लड़की की जिंदगी 
बर्बाद नहीं करेगा ये मानना सही होगा” | 


“नहीं बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए | जब उसकी असलियत उस लड़की को 
Fi है उसे चाहिए वो सबको बतलाये और उस दूसरी लड़की की जिन्दगी बर्बाद होने 
बचा ले” | 


“पर अंकल वो मजबूर है उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेंगे और जो भरोसा करेगा 
उसे वह नहीं बता सकती है| एक साथ वह लड़का दो लड़कियों की जिन्दगी बर्बाद कर रहा 
हैं| पर वो 6 र होकर सब कुछ देख रही है कुछ कर नहीं पा रही है | कुछ करने की 
कोशिश करती है तो सब उसे ही गलत समझ रहे है उससे उसके लोग दूर जा रहे है क्या 
करे वो बेबस है | शायद वो एक लड़की है इसी वजह से वह मजबूर है” | निशा की बात सुन 
वह एक पल उसकी तरफ देखे फिर बोले “बेटा आप ऐसी बाते कर रही है | मैं समझ सकता 
हु अभी उस लड़की के सामने बहुत ह { आकर खड़ी होगई है | एक तरफ वह 
लड़का, दूसरी तरफ वो लड़कियां और बड़ी बात तो यह की उसके अपने उसके रास्ते 
में खड़े है, जिसकी वजह से वो कुछ करने में झिझक रही है| लेकिन बेटा आप लोग ये कैसे 
भूल गई की जब भी कोई कुछ अच्छा करने जाता है तो सबसे पहले उसका सामना 
मुसीबतों से ही होती है| बेटा कभी भी कोई अच्छा काम करने हम जाते है तो हमारे सामने 
ऐसी ही चुनौतियाँ आकर खड़ी होजाती है, लेकिन हमें बिना घबराए अपनी मंजिल की 
तरफ बढ़ना चाहिए | अगर हमारी नियत सही है हम अच्छे काम करना चाहते है, हम 
किसी की जिन्दगी को किसी बुरे लोग से बचाना चाहते है तो बेटा माँ हमेशा हमारे साथ 
रहती है ओर उस नेक का साथ देती है” | 


“लेकिन अंकल एक अकेली लड़की क्या कर सकती है वह कैसे उसका मुकाबला कर उन 
दोनों की जिन्दगी बचा सकती है” | 


“नहीं बेटा लड़की है या वह अकेली है तो कुछ नहीं कर सकती है ये सही नहीं है| एक 
लड़की कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे पहले अपने अन्दर की ताकत को पहचानना 
होगा फिर उसे अपनी हिम्मत, अपनी अन्दर की ताकत, अपनों का प्यार और अपनी साहस 
को एक साथ लेकर चलना होगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता है| बेटा आप क्या ये भूल 
गई की दुर्गा माँ भी तो एक नारी ही है और वह अकेली ही कितनो दैतियो का संघार की है 
जब वह एक नारी होकर इतना कुछ कर सकती है तो फिर ये एक मामूली सा इंसान है तो 
उससे डरकर हम उसे नहीं रोकेंगे तो फिर वह वही काम करता जाएगा और फिर देखते- 
देखते कितनो की जिन्दगी बर्बाद कर देगा फिर सोचो बेटा क्या होगा” | उनकी बात सुन 
निशा का मन बेचैन हो उठा | 


“हाँ अंकल आप सही कह रहे है पर कोई रास्ता बताइये उसे रोकने का” | 
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“बेटा मैं क्या बताऊ मैं तो माँ का भक्त हु, मैं तुम्हे माँ की एक गाथा सुनाता हु ओर चाहता 
हु की माँ की गाथा में ही तुम्हे कोई रास्ता मिल जाए और तुम उसकी मदत कर पाओ उसे 
सहदी रास्ते पर लाने के लिए | तो बेटा एक बार की बात है 


पूर्वकालमें देवताओं और असुरों में पुरे सौ वर्षो तक घोर संग्राम हुआ था | उसमें असुरों का 
स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इन्द्र थे | उस युद्ध में देवताओं की सेना 
महाबली असुरों से परास्त हो गयी | सम्पूर्ण देवताओं को युद्ध में परास्त कर देवताओं को 
जित कर महिषासुर इन्द्र की सिंहासन पर जा बैठा | तब उससे परेशान हो समस्त देवता ने 
सोचा की इस तरह महिषासुर की प्रकोप से कब तक हम सब परेशान होते रहेंगे | अगर उसे 
इसी तरह छोर दिया जायेगा | तो फिर हम देवताओं का यहाँ रहना बहुत ही कठिन है| 
फिर सारे देवता मिलकर ब्रह्माजी के पास गये | ब्रह्माजी अपने कमल के आसन पर बैठे थे | 
ब्रह्माजी को प्रणाम कर इन्द्र बोले - “भगवन! हम सारे देवता महिषासुर के द्वारा सताए 
हए हैं| आप हमारी संकट दूर करे | हम हुत त ही उम्मीद से आपके शरण में आये है” | इन्द्र 
की बात सुन लान गजी बोले er 083 ३ निकलने और उस दुष्ट का अन्त करने के लिए 
हमें शिव और की मदत लेनी होगी | ब्रह्माजी की बात सुन इन्द्र ने उनसे कहा “हम 
सारे देवगन आपसे विनम्र पूर्व निवेदन करते है| आप हमारे साथ चले और हमारी व्यथा 
उन दोनों से कहे और हमें इस संकट से निकाले” | फिर सारे देवता ब्रह्माजी के साथ उस 
स्थान पर गये, जहा भगवान्‌ विष्णु और शिव विराज मान थे | सारे देवता को ब्रह्माजी के 
साथ वहा आये देख भगवान्‌ विष्णु बोले “आप सभी देवगन ब्रह्माजी के साथ यहाँ उपस्थित 
हुए हैं क्या कारण है हमें बताये” | भगवान्‌ विष्णु की बात सुन ब्रह्माजी बोले “भगवन 
महिषासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम,वरुण,तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार 
छीनकर स्वंम ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है | उस आ महिषाशुर ने समस्त 
देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है | अब वे मनुष्यों की भाती पृथ्वी पर विचरते है | दैत्यों 
की यह सारी i त हमने आपलोगों से कह सुनायी | अब हम आपकी ही शरण में आये है | 
उसके वध का कोई उपाय सोचे” | फिर इन्द्र ने बडें ही विनम्र भाऊ से कहा “भगवान्‌! हम 
सभी देवगन बरी आशा लेके आपके शरणमें आये हैं | हमें उस असुर की अत्याचार से बचाएं 
| फिर सारे देवगन एक साथ कहने लगे भगवन हमें बचाएं .....कोई उपाय करे ...| 


इस प्रकार देवताओं की वचन सुर भगवान्‌ विष्णु और शिव को बरा क्रोध उन तैत्यो पर 
आया | क्रोध के कारण उनकी भौहें तन गयी और चेहरा क्रोध से विकराल हो गया | तब 
अत्यन्त कोप में भरे हुए श्रीविष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ | उसी प्रकार कोप में 
भरे ह की मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ | इसी प्रकार ब्रह्मा, इन्द्र ,आदि अन्य 
सारे ओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला | वह सब मिलकर एक हो गया | महान 
तेज का वह पुञ्ज जाज्वल्यामान पर्वत सा जान पड़ा | देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी 
ज्वालाएँसम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं | सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस 
तेज की कहीं तुलना नहीं थी एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गई और 
अपने प्रकाश से तीनो लोको में व्याप्त जान परी | भगवान शंकर का जो तेज निकला था, 
उस तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ | यमराज के तेज से उसके सर में बाल निकल आये | 
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श्रीविष्णु के तेज से उस देवी SRR मुजाएँउत्पन्न हुई | इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से 
भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ | तदनन्तर समस्त देवताओ के तेजःपुज्ज से 
प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए पिनाक धारी 
भगवान्‌ शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया; फिर भगवान विष्णु ने भी 
अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को प्रदान किये | इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी 
आभूषण और अस्त्र-शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया | तत्पश्चात वे देवी बारंबार 
अट्रहासपूर्वक उच्चस्वर से गर्जना की | उनके भयंकर नाद से सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा | देवी 
का वह अत्यन्त उच्चस्वर से किया हुना सिंहनाद कहीं समा न सका, आकाश उसके सामने 
लघु प्रतीत होने लगा | उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनी हुई, जिससे Se र्ण विश्रब में हलचल 
मच गयी और समुद्र काँप उठे | पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे | उस समय 
देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा ---'देवी! तुम्हारी जय 
हो” | साथ ही महर्षियोंने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया | 


सम्पूर्ण त्रिलोक देवी की सरीर से निकलने वाली तेज की रोशनी से भर गया | उनके उत्पन्न 
होने से जो हलचल हुई सम्पूर्ण त्रिलोक क्षोभग्रस्त हो गई | जिसे देख दैत्यगण में हलचल 
मचगइ | महिषासुरने बरे क्रोधमें आकर कहा -'आः! यह क्या हो रहा है ?' ये कैसी हलचल 
होरही है| और वह महिषासुर ने बारे क्रोध में आकर अपनी समस्त सेना को कवच, 
हथियार आदि से EI कर,खुद हाथोमें हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गये | उस 
समय महिषासुर बरे क्रोध में था | फिर वह सम्पूर्ण सेना को अपने साथ लेकर उस 
देवी की और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभासे 
तीनो लोकों को प्रकाशित कर रही थी | उनकी चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी | 
माथे के मुकुटसे आकाश में रेखा - सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों 
पातालो को क्षुँब्धकर रही थीं | देवी अपनी हजारो भुजाओं से सम्पूर्ण दिशाओं को 
आच्छादित करके खड़ी थी | देखते - ही -देखते देवी और के रो में युद्ध छिड़ गया | नाना 
प्रकार के अस्त्र -शस्त्रों के प्रहार से सम्पूर्ण दिशाएँ भयानक्‌ सी लगने लगा | चीक्षुर नामक 
महान असुर महिषासुर का सेनानायक था | वह देवी के साथ युद्ध करने लगा | अन्य दैत्यों 
की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा | साठ हजार रथियो के साथ आकर 
उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया | एक करोड़ रथियो को साथ लेकर महाहनु नामक 
दैत्य युद्ध करने लगा | इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ो की 
सेना साथ लेकर वहाँ देवीके साथ युद्ध करने लगे |स्वयं महिषासुर उस ख में कोटि- 
कोटि शस्त्र रथ,हाथी और घोड़ोकी सेना से घिरा हुआ खरा था | वे दैत्य साथ तोमर, 
भन्दिपाल, शक्ति, मुसल, खडग, परशु और पट्ठिश आदि अस्त्र-सस्त्रो का प्रहार करते हुए युद्ध 
कर रहे थे | कुछ दैत्यों ने उनपर शक्ति का प्रहार किया,कुछ दैत्यों ने पाश फेके | तथा कुछ 
दुसरे दैत्यों ने खड्गप्रहार कर के देवी को मार डालने का प्रयास किया | देवी नेभी क्रोध में 
भरकर खेल-खेलमे ही अपने अस्त्र-सस्त्रो की वर्षा कर के दैत्यों के वे समस्त अस्त्र-सस्त्र काट 
डाले | देवी के मुख पर परिश्रम या थकावट का रेंचमात्र भी चिन्ह नहीं था,देवता और 
ऋषिउन महादेवी की स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर 
अपने अस्त्र-शास्त्रों से प्रहार करती रहीं | देवी का वाहन सिंह भी क्रोद्ध में भर कर गर्दनके 
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बालोंको हिलाता हुआ ह की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल 
फ़ैल रहा हो | रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःश्वास 
छोड़े,वे सभी सैकड़ो-हजारो गानों के रूप में प्रकट होगये और अस्त्र-सस्त्रो के द्धारा असुरो 
का सामना करने लगे देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरो का नाश करते हुए नगाड़ा 
और शंख आदि बाजे बजाने लगे | देखते -देखते देवीने उ नगदासे, शक्ति की वर्षा से 
और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्योकासंहार कर डाला | को घन्टेके भयंकर नादसे 
त करके मार गिराया | बुत त से दैत्यों को पाशसे बांधकर धरती पर घसीटा | कितने 
ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मारसे दो-दो टुकड़े हो गये | कितने ही गदा की चोट से 
घायल हो धरती पर सोगये | कितने ही मुसल की मार से अत्यन्त आहत होकर रक्त वामन 
करने लगे | देवी ने कुछ दैत्यों पर शूल से प्रहार किया शूल के प्रहार से उनका का छाती फट 
जाने के कारण वे पृथ्वी पर ढेर होगये |देवी ने कितनो दैत्यों को अपने वाणोकी वर्षा से 
उनकी कमर तोर डाली | बाजो की तरह झपटने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने 
लगे | किन्हीं की बाँहें छीन-भिन्न हो गयीं | कितनो की गर्दनें कट गयीं [कितने ही दैत्यों के 
मस्तक कट-काटकर गिरने लगे | कुछ असुरों की शरीर मध्यभाग में ही कट गये | कितने ही 
महादैत्य जाँघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पडे| कितनोको देवी ने एक पैर,एक बाँह, एक 
नेत्रवाले कर के दो टुकड़ो में चिर डाला | कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर 
फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे-अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ 
युद्ध करने लगते थे | कितने ही बिना सर के धड़ हाथो में खड्ग,शक्ति और बहुत से 
हथियारों लिये दौड़ते थे तधा दुसरे-दुसरे महादैत्य 'ठहरो ! ठहरो !!' यह कहते 58 
को युद्ध के लिये ललकारते थे | जहाँ वह घोर संग्राम हो रहा था, वहाँ की धरती 
गिराये हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी की वहाँ चलना- 
फिरना असम्भव हो गया था | दैत्यों की सेना के मारे जाने पर हाथी, घोड़े और असुरों के 
शरीरों से इतनी अथिक मात्रा में रक्तपात हुआ था की थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी- 
बड़ी नदियाँ बहने लगीं | देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षणभर में नष्ट कर दिया - 
ठीक उसी तरह, जैसे काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही समय में भस्म कर देती है| और वह 
सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला-हिला कर जोर-जोर से गर्जना bs आ दैत्यों के 
शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था | वहाँ देवी के गनोने भी उन त्यां के साथ 
ऐसा युद्ध किया, जिस से आकाश में खड़े हए देवतागण उनपर बहुत संतुष्ट हए और फुल 
बरसाने लगे | उन जगदम्बा देवी की जय-जयकार करने लगे | 


दैत्यों की सेना का इसप्रकार तहस-नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोधमें भर कर 
अम्बिका देवी से युद्ध करने केलिये आगे बढ़ा | वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस 
प्रकार बानोकी बर्षा करने लगा,जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा 
रहा हो | तब देवी ने अपने बानों से बाणसमूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और 
सारथि को भी मार डाला | साथ ही उस के र ष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजा को भी तत्काल 
काट गिराया |धनुष कट जाने पर उसके अंगो को अपने बानो से बिंध डाला |धनुष, रथ, 
घोड़े और सारथि के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की और दौड़ा 
[उसने तीखी धारवाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट कर के देवी की भी बायीं भुजा 
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में बड़े बेग से प्रहार किया फिर क्या देवीकीबाॉँहपर पहुँचते ही वह तलवार टूट गयी, फिर 
तो क्रोध से लाल आँखे करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने 
भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया | वह आकाश में गिरते हुए सूर्यमण्डल की भाँती 
अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा | उस शूल को अपनी और आते देख देवीने भी शूल का प्रहार 
किया | उससे राक्षसके शूल के सैकड़ो टुकड़े हो गये,साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी 
धञ्जियाँ उड़ गयीं | बह प्राणोंसे हाथ धो बैठा | 


महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा 
देनेवाली चामर हाथी पर चढ़कर आया | उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, 
किंतु जगदम्बा ने उसे स इंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर के तत्काल पृथ्वी पर गिरा 
दिया | शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध BE | अब उसने शूल चलाया, किंतु 
देवी ने उसे भी अपने बानो से काट डाला | इतने में ही सिंह क्रोध में उछलकर हाथी 
के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा | वे 
दोनों लड़ते-लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गये और अत्यन्त क्रोध में भर कर एक 88 पर 
बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे | तदनन्तर सिंह बड़े वेग से आकाश की और उछला 
और उधर से गिरते समय उसने पंजो की मार से चामर का सिर धर से अलग कर दिया | 
इसी प्रकार उदग्र भी सिला और वृक्ष आदि की मार से Ba में देवीके हाथ से मारा गया 
तथा कराल भी दाँत, मुक्लो और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया | क्रोध में भरी हुई 
देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला | भिन्दिपाल की प्रहार से वाष्कल 
को तथा बाणों की प्रहार से ताम्र और अन्धक को मौत के घाट उतार दिया | तीन नेत्रों 
वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल की प्रहार से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार 
डाला | तलवार की चोट से वुडाल के मस्तक को धर से काट गिराया | दुर्धर और दुर्मुख इन 
दोनों को भी अपने बानो से मार डाला | इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख 
उ क्रोध हो कर भैसेका रूप धारण कर के देवी के गणोंको त्रास देना आरम्भ किया | 
किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्ही के ऊपर खुरो का प्रहार करके, किन्ही-किन्हीं को पूँछ से 
चोट पहुंचा कर, कुछ को सिंगोंसे विदीर्ण करके,कुछ गणों को वेग से, किन्ही को सिंहनाद 
से,कुछ को चक्कर देकर और कितनो को निःश्रास-वायु के झोंके से धराशायी कर दिया | इस 
प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिये झपटा | 
इससे देवी को बड़ा क्रोध आया | उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती 
हा { से खोदने लगा तथा अपने सींगो से उँचे-उँचे पर्वतों को उठा कर फेकने और 

लगा | उस के वेग से चक्कर देने केबाद पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी | उसकी पुँछसे 
टकराकर समुद्र सब और से धरती को डुबोने लगा |हिलते हुए सींगो के आघात से विदीर्ण 
होकर बादलो के टुकरे-टुकरे हो गये| उस के श्वास की प्रचण्डवायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ो 
पर्वत आकाश से गिरने लगे | इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी और आते 
देख देवी ने उसका वध करने के लिये महान क्रोध किया | उन्होंने पाश फेंक कर उस महान 
असुर को बाँध लिया | उस महासंग्राम में बांध जाने पर उस ने भैंसे का रूप त्याग दिया | 
और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया | उस अवस्था में जगदम्बा ज्यो ही उसका 
मस्तक काटने के लिये आगे बढ़ी, त्यों ही वह खड्ग धारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा | 


t.me/HindiNovelsAndComics 


देवी ने तुरंत ही बाणों की वार्षा कर के ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बिंध 
डाला | इतने में ही वह महान गज राज के रूप में परिणत हो गया | तथा अपनी सूंड से देवी 
की विशाल संह को खींचने और गर्जने लगा | खींचते समय देवी ने तलवारसे उसकी सूं ड 
काट डाली | तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसेका शरीर धारण कर लिया और पहले की ही 
भाँती सभी प्राणियों सहित तीनो लोकों को परेशान करने लगा | उस से परेशान हो कर 
सभी तेवी की तरफ देखने लगे | तब क्रोध में भरी हुई देवी अपनी क्रोध से लाल आखो से 
उस दैत्य को देख ती हुई वह एक पल के लिये स्थिर हो गई | उधर वह दैत्य अपने बल और 
पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्ज ने लगा और अपने सींगों से देवी के ऊपर पर्वतों 
को फेकने लगा | तब देवी ने कहा ओ मुर्ख! मै जबतक मधु पीती हूँ, तबतक तू क्षणभर के 
लिए खूब गर्जले |मेरे हाथो से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही सभी देवता भी 
गर्जना करेगे | ये कह कर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गयीं | फिर अपने पैर 
से उसे दबा कर उन्होंने शूल से उसके कन्ठमें आघात किया | उन के पैर से दबा होने पर भी 
महिषासुर अपने मुख से दुसरे रूप में अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पया था 
देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया | आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से 
युद्ध करने लगा |तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया | फिर तो 
हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये | बेटा जब देवताओं की मदत भी हमारी दुर्गा माँ ने किया जो खुद भी एक नारी है| 
जब वो एसे दैतियो का संघार अकेले कर सकती है तो हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते है 
और बेटा बचपन में आपने कितनी ही ऐसी कहानियाँ ह द हमारे देश में कितनी ही 
नारियो ने अपना साहस दिखाया है, जैसे की रानी बेगम हजरत महल 
सरोजनी नायडू और इन्ही की आ सी नारियो ने अपनी साहस का परिचय दिया है 
| बेटा कोई कमजोर या कोई शक्तिशाली नहीं होता है साहस और शक्ति हमारे अन्दर होती 
है, जिसे हमें पहचानने की जरुरत होती है” | पुजारीजी की बाते सुन और उनसे दुर्गा माँ की 
कहानी सुन निशा के मन से सारा डर घबराहट दूर होगया और उसने सोचा | जब मैं उन 
दो गुंडों से एक अनजान लड़की के लिए लड़ सकती हु और उसे बचा सकती हु तो क्या मैं 
अपनी स्वीटी को इस एक अजय से नहीं बचा सकती हु, बचा सकती हु यहाँ तो वैभव भी है 
| वहा ट्रेन में मैं अकेली थी अनजान जगह यहाँ अपने घर में अपनों के साथ हु, क्या आ 
अगर वैभव की मदत नहीं ले सकती हु आज मुझे अपने अंदर हिम्मत करनी होगी 
अजय को उसकी असली जगह पहुंचा कर रहूंगी चाहे कुछ भी होजाये | 


क्या हुआ बेटा आपको कुछ रास्ता नजर आया जो आप अपने दोस्त को बता सके” | 


जी अंकल अब रास्ता नजर आगया है, धन्यवाद अंकल आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी 
Fl और हिम्मत दिलाई अब सब fi होगा” फिर उन्हें प्रणाम कर वह दुर्गा माँ 
प्रणाम की और फिर घर के लिए 


इधर आभा घर पर बैचानी से निशा का इन्तजार कर रही थी | सुबह जबसे उठी तबसे 
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निशा उसे एक बार भी नहीं मिली थी और नहीं फोन ही लगा था, अब सुबह से शाम होगई 
थी पर निशा अभी तक घर नहीं पहुंची थी | “ये दीदी कहा रह गई अभी तक नहीं आई है” | 
तभी निशा वहा पहुंची और आभा को परेशान देख, उसके पीछे से बोली “आभा तुम्हा 
दीदी आगई है” | उसकी बात सुन आभा चौक कर पीछे पलटी और सामने निशा को देखकर 
खुश होगई और बोली “दीदी आप कहा चली गई थी सुबह से मैं आपको कॉल कर रही हु, 
आज भी आपका कॉल नहीं लग रहा है और आप सुबह से घर पे भी नहीं थी”| 


“वो मैं ज़रा मंदिर चली गई थी | वो मम्मीजी ने कहा था आज दुर्गा माँ को चुनरी चढ़ाना 
है, तो मैं ही चली गई वहा | वैसे तुम बताओ तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, चलो 
जल्दी से तैयार हो जाओ” | 


“दीदी आप चली जाइये मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मैं नहीं जा पाउंगी” | 


“अरे आभा! अकेले यहाँ रहोगी तो क्या मैं वहा सुकून से रह पाउंगी | तुम अगर साथ 
El अच्छा लगेगा और आज मेरी सारी दोस्त से मिल पाओगी सब आरहे है आज के 
पार्टी में” | 


“अरे! कुछ कहना है तुम्हे, या कोई बात है मुझे बताओ” | वह उम्मीद भरी नजर से आभा 
की तरफ देखि, वह चाह रही थी की आभा एक बार अपने आप बता दे की अजय ही दीपक 
है जिस से उसे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और अजय की सच्चाई आभा से सुन स्वीटी 
क्या पता मान जाए या विक्रम ही साथ देदे | 


“नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है” | तभी निशा की फोन की घंटी बज उठी तो वह आभा 
को जल्दी से तैयार होने का कह अपना कॉल रिसीव की तो उधर से वैभव का गुस्साया हुआ 
आवाज आया 

“क्या कर रही हो तुम आजकल नजर नहीं आरही हो, बात करना चाहू तो फोन बंद करके 
रख रही हो | कॉल कर-कर के थक I पर तुम्हे कोई फ्रिक्र तो है क्या मैं 
परेशान होऊ तुम बस कुछ ऐसा ही रहो जिससे मैं परेशान रह मुझे परेशान 
करने में मजा आता है न | जब चाहे कही भी चली जाती हो बताना तो जरुरी नहीं समझती 
हो बल्कि आज कल नया तरिका सिख ली हो अपना फोन ही बंद कर लेती हो कोई परेशान 
हो तुम्हे क्या, तुम अपनी मर्जी करती रहो” | वह अपना तिन दिन का गुस्सा निकाल रहा 
था और निशा il होकर उसकी बाते सुन रही थी | उसे पता ही था की वह बहुत परेशान 
हुआ होगा | दो मिनट रुककर वह फिर बोला “अभी कहा हो तुम ?” 


मैं अभी घर पर हु बस कुछ देर में बहा के लिए निकल जाउंगी” | 
“मै आजाता हु तुम्हे लेने” | 
“अरे! तुम परेशान मत होओं मैं आभा के साथ अपनी गाड़ी से आ जाउंगी” | 
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“लेकिन सुबह से तुम थी कहा” | अपनी बोली में थोड़ा गुस्सा कम करते हुए बोला | 

“वो आज चुनरी चढ़ाने की रस्म थी तो मैं वह्दी करने दुर्गा माँ के मंदिर चली गई थी” | 

“तो हमें बता देती, आंटी भी कई बार फोन कर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी फोन भी स्विच 
ऑफ था” | 

मैं बता देती पर तुम सोए थे इसीलिये नहीं बता पाई थी और फोन में कुछ प्रोबलेम आगई 
थी इसीलिए ऑफ बता रहा था, अब ठीक करवा ली हु अब बंद नहीं होगा | सॉरी वैभव 
अब मैं तुम्हे ज्यादा परेशान नहीं करुँगी, इस बार माफ़ कर दो आगे से ध्यान रखूंगी” | 


“अरे! तुम सॉरी क्यों कह रही किए समझना चाहिए, तुम पर गुस्सा करने लगा बिना 
कुछ जाने, सॉरी तो मुझे कहनी | तुम तिन दिन से नजर नहीं आरही थी और ना ही 
बात हो पारही थी, आंटी भी परेशान लग रही थी तो थोड़ा परेशान होगया था थोड़ी टेंशन 
होने लगी थी जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही तुम्हे बोल दिया | अब जल्दी से यहाँ 
आजाओ मैं फोन रखता हु....निशा तुम ठीक तो हो न”| 


“हाँ मैं बिलकुल ठीक हु अभी आरही हु वहा डुः देख लेना अपनी आँखों से मेरी मम्मा, जब 
देखो मेरी मम्मा की तरह परेशान होते रहते हो” | निशा की बात सुन वह ठीक है जल्दी 
आओ कह फोन रख दिया | निशा अपने कमरे में आई और तैयार होने लगी आज के फंक्शन 
का ड्रेस कोड़ था ब्लैक | जिसमे लड़कियों को ब्लैक गाउन पहनकर जाना था, औरतो को 
ब्लैक साड़ी पहनी थी और सारे जेंट्स को ब्लैक सूट पहनकर जाना है| निशा अपने घर के 
सभी के लिए ड्रेस डिजाइन की थी और अपने लिए भी की थी | आज से पहले मैं बेमन से 
जा रही थी, लेकिन आज मैं खुशी से जा रही थी जिसकी वजह से अच्छी तरह तैयार हुई 
पूरी तरह तैयार होकर वह एक बार शीशे में अपने आप को देखि और आभा की कमरे की 
तरफ आगई | आभा बहुत खुबसूरत लग रही थी उसकी ही डिजाइन की हुई ड्रेस में | 


“अरे! आभा ये ड्रेस तो तुम पर बहुत जच रहा है| आज तुम कितनी खुबसूरत लग रही हो” 


“लेकिन दीदी आज मुझे डर लग रहा है” | 

“अरे! तुम्हे आज डर क्यों लग रहा है?” निशा हैरानी से बोली | 

“आपके लिये” | 

“क्या मेरे लिये वो क्यों” | वह हैरानी से आभा की तरफ देखती हुई बोली | 


“दीदी आप आज इतनी खुबसूरत लग रही है की मुझे डर लग रहा है आपको किसी की 
नजर न लगजाए” | वह शरारत से बोली | तो निशा को उसकी बात सुन हसी आगई और 
वह हसने लगी | तभी फोन की घंटी बज उठी निशा आभा का हाथ पकर बाहर की तरफ 
बढ़ी और बोली “आभा जल्दी चलो वैभव का फिर कॉल आगया उसे पता चलेगा की मैं 
अभी भी घर पे हु तो वह यहाँ आजायेगा हम दोनों को लेने” | कह जल्दी से घर के बाहर 
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निकली दरवाजा बंद कर गार्ड को घर का खयाल रखने के लिए बोल | अपनी गाड़ी में बैठी 
और गाड़ी को स्टार्ट कर गेट से बाहर निकल गई | इतनी देर में तिन बार वैभव का फोन 
आचुका था | गाड़ी तेजी से फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी | वह वैभव का फोन रिसीव 
कर स्पीकर पर डाली और बोली “हेलो.....” तभी उधर से वैभव की आवाज आई “हेलो... 
कहा हो तुम अभी” | 


“बस रास्ते में ही ह कुछ देर में वहा पहुँच जाउंगी” | 


मैं कबसे तुम्हे कॉल कर रहा था, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी” | वह एक बार 
ुसकुराती हुई आभा की तरफ देखि और फिर बोली मेरा सेल फोन साइलेंट होगया था, 
वजह से मुझे घंटी नहीं सुनाई दी” | ये बात सुन आभा मुस्कुराने लगी | 


“ठीक है जल्दी आओ, सारे फ्रेंड्स आगये है और वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे है” | 


“बस कुछ देर और तुम उन्हें हेंडल करो मैं जल्दी ही वहा पहुँच जाउंगी” | कह वह गाड़ी की 
स्पीड बढाई तभी उधर से वैभव की आवाज आई | “जल्दबाजी में गाड़ी ज्यादा तेज मत 
चलाओ स्पीड थोड़ा कम करो”| उसकी बात सुन वह स्पीड कम की और मुस्कुराती हुई 
बोली धीरे ही चला रही हू तुम वहा का ख़याल रखो” कहु फोन काट दी आभा भी मुस्कुरा 
रही थी और उसे ये बात सोच हैरानी हो रही थी की यहाँ न होने के बावजूद वैभव यहाँ 
निशा क्या कर रही है कुछ गलत तो नहीं कर रही है पूरा खयाल रखता है| 


०»०००००००००००० 


पूरा फार्म हाउस रौशनी से जगमागा रहा है फार्म हाउस के अंदर हर तरफ रौनक सी फैली 
हुई है | प्रा फार्म हाउस मेहमानों से भरा हुआ है हॉल के एक तरफ स्टेज है जो फूलो और 
लाइटों से सजा हा है| स्टेज के सामने बहुत सी कुर्सिया लगी हुई है जिस पर सबसे पहले 
ह हे ली दे आ हु है [ और गाउन व ने र Ds 

या है पहनी हुई बहुत ही प्यारी लग र र अजय भी ब्लैक ह डसम 
लग रहा है| सारे मेहमान उन दोनों की जोड़ी की तारीफ़ कर रहे है वजह से 
स्वीटी के चेहरे पर खुशी झलक रही है आज स्वीटी को देखने से पता चल रहा है वह 
कितनी खुश है | जिसे देख विक्रम खुश है क्यूंकि जिस दिन स्वीटी विक्रम के पास निशा के 
बारे में बात करने आई थी, उस दिन बहुत ही परेशान थी रो रही थी | जब उसने कहा था 
की भईया मेरा कोई नहीं है अपना मैंने शूना था जब लड़कियों की शादी होती है उस दिन 
वह पराई होती है, लेकिन मेरा तो पहले से यहाँ कोई नहीं है यहाँ सब केवल निशा भाभी 
का खयाल रखते है वैभव भईया के लिए बस निशा भाभी की खुशियाँ मायने रखती है 
उनके लिए उनकी अपनी बहन की खुशियाँ कुछ भी नहीं है और आप भी उनका ही खयाल 
रखेंगे क्यूंकि वो आपकी पत्नी है मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पापा, मम्मा के लिए भी वही 
खास है | भईया क्या मैं आपके लिए थोड़ी भी मायने नहीं रखती हु, भईया अगर आप 
थोड़ा सा भी मुझे प्यार करते है तो निशा भाभी को मेरी शादी में रुकावट डालने से मना 
करिये नहीं तो मैं अजय के साथ जाकर कोर्ट में शादी कर लुंगी और फिर कभी भी 
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आपलोगों के पास नहीं आउंगी हमेशा-हमेशा के लिए आप लोगो से दूर चली जाउंगी | अब 
आपके हाथ में है आप क्या चाहते है कह वह तो चली गई थी लेकिन मेरे होश ही उड़ गए 
थे कुछ देर तक तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया था | फिर जब थोड़ा संभला तो मैंने यही 
सोचा की इस घर में स्वीटी कुछ ही दिन रहने वाली है| शादी के बाद वह अजय के घर 
चली जाएगी और वह सच में नाराज होकर चली गई तो यहाँ कभी नहीं आएगी और 
हमारे घर की खुशी हमेशा के लिए चली जाएगी तो इससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए 
निशा को वैभव से दूर रखा जाय और निशा से कहा जाय वही करे जो स्वीटी चाहती है | 
पहले तो बहुत बुरा लग रहा था पर आज स्वीटी की खुशी देख अच्छा लग रहा है | हाँ मैं ये 
जानता हु शायद निशा मुझसे नाराज है इसी वजह से मुझसे दूर-दूर रह रही है, लेकिन मैं 
जानता हु वह जल्द ही मान जायेगी बस एक बार बात करूँगा उसे सारी बाते बताऊंगा 
वह अपना पुसा भून जाएगी | लेकिन ये निशा है कहा, सारे गेस्ट आचु के है संगीत चल 
रही है और वह कही नजर ही नहीं आरही है| सोचते हुए विक्रम ने चारो तरफ अपनी 
नजर घुमा कर निशा को खोजना चाहा पर उसे कही न देख फिर से कामो में लग गया 
देवेन्द्रजी और सीमा अपने गेस्टो के पास जा-जा कर उनसे बाते करते और खयाल रखते की 
कोई कमी तो नहीं है | वैभव ब्लैक सूट में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है| वह अपने दोस्तों 
से बाते कर रहा है| 


“अरे! ये निशा कहा रह गई अभी तक नहीं आई” | निधि बाहर की तरफ देखते हुए बोली | 
तो वैभव भी एक बार बाहर की तरफ देखा और बोला “आती ही होगी, तुम तब तक मुझे 
अपना दोस्त समझकर बात कर सकती हो | उसकी बात सुन सारे दोस्त मुस्कुराने लगे तो 
निधि बोली | वैभव तुम्हे परेशान करने के लिए मैं ही मिलती हु, आने दो निशा को तो 
उससे तुम्हारी शिकायत करती हु” | 


“अच्छा तो तुम्हे क्या लगता है निशा से मैं डरता हु कह देना और क्या बात है वह भी 
उससे कह देना” | 


“यार गलती होगई थी मुझसे, मैंने जानकर कुछ नहीं किया अनजाने में ये होगया था | मैं 
तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी” | निधि की बात सुन टीना बोली “ये तुम लोग किस 
बात रा छुपाने की बात कर रहे हो और हम सारे दोस्तों में बाते कबसे छुपने लगी” | सारे 
दोस्त की तरफ सवाल भरी नजरो से देख रहे थे | निधि थोड़ी झिझकती हुई बोली | 
वो निशा मेरी मदत से अपनी फ्लाइट की डर को दूर की और अब वह इस शादी के बाद 
अपने पापा, मम्मा के पास जाने वाली है उसका टिकट आगया है ये बात मैं वैभव से नहीं 
कह पाई थी वो... वो मुझे लगा निशा बतला दी होगी इसी से गलती होगई” | 


तभी अर्जुन बोला “नहीं निधि ये तुम गलत की हो तुम्हे बताना चाहिए था | निशा बताये 
या न बताये पर तुम्हे बताना चाहिए था” | तभी वैभव की नजर दरवाजे की तरफ परी 
जहा निशा को देख वह बोला “लो आगई निशा” | उसकी बात सुन सभी की नजर दरवाजे 
की तरफ चली गई जहा से निशा आभा के साथ आरही थी | वह ब्लैक कलर के गाउन पे 
सिल्वर कलर से निचे में डिजाइन बनी हुई गाउन पहनी थोड़ा सा मेकअप की हुई 
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fl राती हुई आरही थी | आज वह किसी परी सी लग रही थी उसे देख टीना बोली “आज 
शा किसी परी जैसी लग रही है कितनी प्यारी लग रही है| हमें तो यह पता था की 
वह खुबसूरत है लेकिन इतनी ये आज पता चला” | उसकी बात सुन विवान बोला “तो तुम्हे 
क्या लगा वैभव निशा को ही अपनी भाभी क्यों बनाया | वह जानता था निशा खास है 
इसी लिए वह अपने खास भाई के लिए निशा को पसंद किया क्यों वैभव मैं सही बोल रहा 
हूँ न” | तबतक निशा उन लोगो के पास आगई सबको अपने तरफ इस तरह देखते देखकर 
वह बोली “क्या हुआ तुम लोग इसतरह मुझे क्यों देख रहे हो” | निशा की बात सुन वैभव 
बोला “पता नहीं आज इन लोगो को क्या होगया है मैं इनके पास खड़ा था पर मुझसे बात 
करने के बजाय बस यही कह रहे थे निशा कब आएगी मैं जानता हृ ये तुम्हारे ज्यादा पर 
थोड़े मेरे भी दोस्त है पर इन्हें तो मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है वह नाटक करते हुए 
बोला तो सारे दोस्त हसने लगे | निशा देर से आने के लिए अपने दोस्तों से सॉरी बोली तभी 
ध्रुव बोला निशा ये कौन है तुम्हारे साथ क्या हमें नहीं मिलाओगी इससे | निशा कछ कहती 
उससे पहले वैभव बोला “ये मेरा नंबर काटकर अपना नंबर बनाने वाली निशा की प्यारी 
बहन आभा है” | उसकी बात सुन टीना हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली “क्या कहा 
तुमने मैं समझी नहीं” | 


मैं यह कह रहा था, यह वही है जिनके आने के बाद से निशा बदल गई है ये जब से आई है 
तब से बात तो करती नहीं है बल्कि चार-चार महीनो से दिखाई भी नहीं दी है वो तो तुम 
लोग आये हो तो तुम लोगो के खातिर ही सही यह आज दिखाई तो दी”| उसकी बाते सुन 
निशा हँसने लगी और बोली “अरे! ये बरा ड्रामा करता है तुम लोग तो जानती ही हो | दो 
दिन से काम की वजह से नजर नहीं आई इसी लिए ऐसी बाते कर रहा है और ये आभा है 
मेरी दुर की रिश्ते में बहन लगेगी और आभा ये मेरे दोस्त टीना, अर्जुन तः शुन विवान 
ऋषभ, निधि और यह रहा मेरा सबसे स्पेशल दोस्त वैभव जो बहुत नाराज होजाता 
है” | उसकी बात सुन सब हुँसने लगे र लगा | तभी विक्रम की नजर अपने 
दोस्तों से बाते करती निशा पर परी | वह हुई सबसे बाते कर रही थी वह इतनी 
प्यारी लग रही थी की कुछ देर तक विक्रम उसे देखता रह गया | तभी अचानक से निशा 
की नजर विक्रम पर पड़ी तो थोड़ी घबरा गई विक्रम उसे ही देख रहा था | तभी वैभव आगे 
बढ़ा और विक्रम को अपने दोस्तों के पास लाया और बोला “अरे! केवल अपने दोस्त से ही 
मिलना है उसके पति से नहीं” | उसकी बात सुन सब विक्रम से मिले और फिर थोड़ी देर 
काम की बाते होती रही इधर काम का बहाना कर निशा वहा से चली आई वह कुद 
परेशान सी स्टेज के पास आई | उसे देख सीमा उसके पास आकर बोली “बेटा आप कब आई 
मैं कब से आपको खोज रही थी आपके दोस्त भी कबसे आपका इन्तजार कर रहे है” | 


जी मम्मीजी मैं कुछ देर पहले यहाँ आई हु और उन लोगो से मिल चुकी हूँ” | 
अच्छा इधर आओ तुम्हारे पापाजी के PE कब से खोज रहे थे चलो उनसे मिल लो” 
कह वो उसे वहा लेकर आई जहा देवेन्द्रजी | से बाते कर रहे थे | निशा को देखते 


ही बोले “लो भाई हमारी दूसरी बेटी भी आगई” | निशा सभी को प्रणाम की फिर उनसे 
बाते करने लगी | तभी अजय की नजर निशा पर पड़ी वह उसे बहुत देर तक देखता रहा 
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जब तक की निशा वहा से चली नहीं गई इधर स्वीटी उसे दुसरे तरफ देखते देख बोली 
अजय क्या हुआ तुम प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हो तुम्हे कुछ चाहिए क्या ?” | स्वीटी की 
बात सुन वह हरबरा कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हूए न में सर हिला दिया | 
स्टेज पर एक के बाद एक डांस का प्रोग्राम हो रहा था और बिच-बिच में तालियों 
गर्गराहट गूंज रही थी निशा अपने दोस्तों से बातो में लगी थी साथ में आभा भी थी वह 
एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जारही थी और निशा के दोस्तों के साथ उसका मन लग 
रहा था | इधर अजय की नजर बार-बार निशा पे जा रही थी | निशा खुश दिख रही थी यह 
देख उसकी खुशी गायब होगई और दिमाग में तरह-तरह के खयाल आने लगे | ये निशा 
अचानक से इतनी खुश क्यों लग रही है जो हमेशा से मेरी स्वीटी की शादी के खिलाफ थी 
वह अचानक से इस शादी के लिए मान कैसे गई और इतनी खुश कैसे लग रही है| इसके 
दिमाग में क्या चल रहा है क्या इसके हाथ में मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं.....” 


ओहो मैं ये कैसे भूल गया आभा तो इसके पास है कही आभा ने तो इसे मेरे बारे में कुछ 
नहीं कह दिया हो और ये दोनों मिलकर कुछ गर्बर न कर दे” सोच वह वहा से उठा और 
अपने सेल फोन से किसी को कॉल किया और बात करने लगा | 


निशा स्वीटी के पास आई और उसे देख बोली “स्वीटी तुम कितनी प्यारी लग रही हो ये 
ड्रेस तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है” | 


उसकी बात सुन स्वीटी थोड़ी झिझकती हुई बोली “थैंक्स भाभी, आप भी बहुत खुबसूरत 
लग रही है” | 


थैंक्स, लेकिन कुछ भी कहो आज यहाँ तुमसे bs कोई नहीं लग रहा है आज सबकी 

ल पर तुम्हारी खूबसूरती की बात हो रही है” | निशा की बात सुन स्वीटी की चेहरे पर 
सी मुस्कराहट आगई | विक्रम निशा और स्वीटी को मुस्कुराते हुए बाते करते देख 

खुश होगया और अपने मन में बोला “मैं जानता था निशा अपना और स्वीटी का रिश्ता 
बहुत जल्दी ठीक कर लेगी और निशा ने समय रहते सब कुछ ठीक कर दिया” | विक्रम 
अपना मन कुछ हल्का महसूस किया और वहा से चला गया | इधर अजय जब बात कर 
उधर आया तो निशा और स्वीटी को बाते करते देख थोड़ा परेशान हुआ तभी निशा की 
नजर अजय पर पड़ी तो वह मुस्कुराती हुई बोली “तो अजय अब अपने नये जिन्दगी में 
जाने के लिए तैयार हो” | कह कुछ मिनट रुकी जिसकी वजह से अजय कुछ घबरा सा गया 
तो वह बोली “अजय तुम तो अभी से घबराने लगे, तुम्हे पता है स्वीटी हम लोगो की 
लाडली है तो उसका ख्याल भी वैसे ही रखना होगा उसके आँखों में हम कभी आँसू नहीं 
आने दे सकते है ये बात तुम भी जानते होगे” | 

जी आप फ्रिक्र मत करिये हम उसे हमेशा खुश रखेंगे” | अजय बोला तो स्वीटी के चेहरे पर 
sb शी झलक रही थी जिसे देख निशा बोली “तुम लोग संगीत एन्जॉय करो मैं 
ज़रा य को देखती हु” कह वह वहा से चली आई फिर उसके सारे फ्रेंड जाने लगे तो 
उसका मन थोड़ा उदास होगया | उन लोगो के साथ वह सब कुछ ho सबके साथ बाते 
कर रही थी कुछ देर के लिए ही सही वह अपना अकेलापन भूल गई थी | उसके सारे दोस्त 
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चले गये थे | संगीत का फंक्शन ख़त्म हो गया था सारे लोग खाने के काउंटर की तरफ चले 
गये थे आभा भी सीमाजी के साथ गेस्टो का ध्यान रख रही थी | निशा सबके बाहर जाने के 
बाद वही एक कुर्सी पर बैठ गई और सोच की दुनिया में खो गई | विक्रम मेरे बारे में पता 
नहीं क्या सोच रहे होंगे, मैं तिन दिन से उनसे दूर भाग रही हु मैं चाहती हु मैं ऐसी कोई 
हरकत न करू पर पता नहीं उन्हें देखते ही मुझे अजीब सी घबराहट सी महुसूस स होने लगती 
है मुझे ये सोच कर बुरा लग रहा है की मेरी वजह से उनके अपने भाई बहनों में दुरी आगई 
है दुर्गा माँ ये मुझसे क्या होगया | अब मुझे विक्रम से सॉरी कहना है और उन्हें यकीन 
दिलाना है की मैं वैभव से दूर हो जाउंगी | काश ये अजय हमारी जिन्दगी में नहीं आता तो 
हमारी जिन्दगी पहले की तरह हस्ती GE से भरी रहती | मुझे अपने दोस्त से दुरी नहीं 
बनानी परती | अब पहले पापा, मम्मा के पास जाउंगी फिर अपने आपको इतने कामो में 
उलझा लुंगी जिससे न मुझे कुछ फिल हो और न ही वैभव को | मैं स्वीटी और आभा को इस 
अजय के पहुँच से बहुत दूर कर दूंगी इस अजय को तो मैं कल ही जेल की सलाखों के पीछे 
पहुंचा दूंगी | इसे लड़कियों की जिन्दगी से खेलने में बहुत ही मजा आता है न तो इसे मैं 
बताउंगी की जब लड़की ठान ले तो क्या कर सकती है इसे लग रहा है की लड़की कमजोर 
होती है नहीं अब इसे पता चलेगा असल में लड़की क्या होती है| तभी वैभव सामने की 
कुर्सी पर बैठते के उसकी तरफ आइसक्रीम से भरा कटोरा बढाते हुए बोला “क्या हुआ, 
क्या सोच रही | वह मुस्कुराती हुई वैभव की तरफ देखि और उसके हाथो से 
आइसक्रीम की कटोरी लेकर खाने लगी | वैभव कुछ देर तक उसे खाते हुए देखता रहा फिर 
बोला “निशा क्या हुआ तुम ठीक हो तुम्हारी तबियत ठीक है न” | 

“मुझे क्या हुआ है मैं बिलकुल ठीक हु तुम वैसे ही परेशान होने लगते हो” | कह वह फिर से 
आइसक्रीम खाने लगी | वैभव चारो तरफ नजर घुमाते हर बोला “तो ये बताओ इतनी 
अच्छी खासी पार्टी को छोड़ तुम यहाँ बैठ किन खयालो में खोई हुई हो” | 


वैभव की बात सुन वह मुस्कुराती हुई उसके तरफ देखि और बोली “मैं..... किस ख़याल में 
ह॒ तुम्हे ये बात जाननी है” | 

“हाँ क्यों बताने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा” | 

मैं यहाँ बैठकर यह सोच रही थी, अब जल्दी से तुम्हारी शादी करा दी जाय जिससे 
तुम्हारा नखरा वो उठाये मुझे थोड़ा राहत मिले” | 

निशा की बात सुन वह शरारत भरी नजरो से निशा की तरफ देखते हुए बोला “अच्छा तो 


यहाँ बैठकर इतनी अच्छी बाते सोची जा रही है और मैं बेचारा परेशान हो रहा था की 
किसी को मेरी फ्रिक्र ही नहीं है” 


“उसकी बात सुन निशा मुस्कुराती हुई बोली “अरे! तुम फ़िक्र मत करो, मैं हू न तुम्हारी 
फ्रिक्र करने के लिए | तुम्हारी इजाजत हो तो मैं प भी शादी स्वीटी की मंडप में करवा 
दु | वैसे भी तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी मुझे”| 


क्यों परेशानी नहीं होगी क्या लड़कियां तुम्हारी पर्स में आजकल रहती है” | 
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“नहीं पर्स में तो नहीं रहती है, लेकिन आज तुम्हे देखकर कितनी ही लड़कियां अपने होश 
गवा बैठी है | कितनी लड़कियां तो अपनी नजर तुम्हारे सिवा किसी और तरफ डाल ही 
नहीं रही है जिसकी वजह से बेचारी गिरती-गिरती बची है” | 


“ओ! तो अब मुझे पता चला उन लड़कियों को गिरने से बचाते-बचाते तुम थक गई इसी 
लिए यहाँ बैठकर आराम कर रही हो” | 


वैभव की बात सुन वह मुस्कुराने लगी और अपने चेहरे पर हैरानी लाते हुए बोली “अरे! 
तुम्हे कैसे पता चला ये सारी बात बिलकुल तुम सही कह रहे हो | इतना ही नहीं जबसे 
सबको ये बात पता चली की तुमने अपनी शादी के लिए लड़की खोजने की जिम्मेदारी 
अपनी भाभी को दी है और मैं तुम्हारी भाभी हु तबसे सब मेरे पीछे पर गई है” | 


“अच्छा तो ये बात है पर मैंने तो कुछ और ही यहाँ देखा है” | निशा की बात सुन वह 
शरारत से बोला | 


तो निशा उसे देखते हुए बोली “अच्छा तो तुमने क्या देखा है यहाँ ज़रा मुझे भी बताओ” | 


“मैने देखा की जब से तुम यहाँ आई हो तब से भईया सारा काम छोड़कर तुम्हे ही देख रहे 
है यहाँ आये सब मेहमानों में बस यही बात चल रही है की जब 8 भईया की जिन्दगी 
में आई हो वे तुम्हे देखने के सिवा कोई काम ही नहीं करते है” | ss वह कुर्सी से 
उठकर वह भागने की तैयारी में होगया, उसे पता था की उसकी ये बात सुन निशा उसे 
छोड़ेगी नहीं | निशा अपनी कुर्सी से उठी बोलते हुए “रुको आज कल बहुत बदमाश होगये 
हो जब देखो मुझे परेशान करते रहते हो आज मैं तुम्हे नहीं छोडूंगी” और उसके पीछे भागी 
| तभी वैभव फिर बोला “निशा मेरा भी खयाल यही है सब ठीक कह रहे है” | कहते वह 
तेजी से भाग गया | निशा उसके पीछे भागी तभी उसकी नजर विक्रम पर पड़ी | विक्रम पर 
नजर पड़ते ही वह वही खड़ी रह गई वैभव मौके का फ़ायदा उठाकर वहा से भाग गया | 


पूरा हॉल लगभग खाली हो चुका था बचे हुए लोग बाहर में खाने में लगे थे विक्रम निशा 
को खोजते हुए वहा आया था | निशा को वैभव के साथ बाते करते देख वह रुक गया था 
निशा बेखबर होकर वैभव से बाते कर रही थी, लेकिन जब वैभव को पकड़ने के लिए उसके 
पीछे भागी तो विक्रम को वहा खड़ा अपनी तरफ देखते हुए देखकर वह कुछ ज्यादा परेशान 
होगई वह डरते-डरते एक बार विक्रम की तरफ देखि और घबराए आवाज में सॉरी कह 
तुरंत वहा से भाग गई | वह तो चली गई लेकिन विक्रम को उसे देख उसकी घबराहट देख 
और उसकी आँखों में अजीब सा एहसास देख विक्रम को बहुत बुरा लगा | आज उसे अपने 
आप पर गुस्सा आरहा था | उसे एहसास हो रहा था की उसने खुद हस्ती रहने वाली निशा 
को उदास रहने के लिए मजबूर कर दिया है | “मैंने Rs झकर उसकी और वैभव की 
दोस्ती को तोरने की कोशिश की | जिस भाई ने हमेशा मेरी खुशी चाहि जिसने मेरी 
जिन्दगी में निशा को लाकर मेरी जिन्दगी खुशियों से भर दी, जिन दोनों की वजह से इस 
घर और मेरी जिन्दगी में खुशियाँ है आज मेरी वजह से वे दोनों परेशान है” | वह सोच ही 
रहा था तभी अजय विक्रम के पास आया वह विक्रम के दिल में निशा के लिए क्या चल रहा 
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है जानने की कोशिश में वहा आया था, लेकिन वह कामियाब नहीं हो सका क्यूंकि उसी 
समय विक्रम के कुछ पहचान वाले वहा आगये अजय बहाना बना कर वहा से चला गया | 
संगीत का फंक्शन खत्म Ei सारे मेहमान चले गये | अब वहा स्वीटी के ससुराल वाले और 
निशा के परिवार वाले बचे | अजय के परिवार वाले अपने कमरे की तरफ चले गये थे | 
तभी देवेन्द्रजी वहा आये वे कुछ परेशान थे | वैभव उनके पास आकर बोला “पापा आप 
क्यों परेशान है कुछ हुआ है क्या” | 


“हाँ बेटा अचानक से परेशानी आगई है| जिस होटल में शादी होनी है वहा अचानक से 
कुछ परेशानी होगई है |वो लोग कह रहे है दूसरी होटल बुक करनी पड़ेगी” | उनकी बात 
सुन सब हैरानी से उन्हें देखने लगे तभी वैभव बोला “पापा ये कैसे हो सकता है शादी से दो 
दिन पहले वो लोग ऐसे कैसे कह सकते है”| तभी विक्रम बोला “हाँ पापा वैभव सही कह 
रहा है आप टेंशन मत लीजिये, मैं जाकर देखता ह वहा क्या प्रॉब्लम है” कह जाने लगा तो 
अजय आगे आकर बोला “भईया आप अकेले मत जाइये वैभव भईया को अपने साथ ले 
जाइये | वैसे तो मैं ही चलता आपके साथ लेकिन सब कह रहे है मैं आज रात में बाहर नहीं 
जा सकता हु सॉरी मैं आपलोगों की कोई मदत नहीं कर पा रहा हु” 
| “अरे विक्रम! अजय सही कह रहा है तुम वैभव को अपने साथ ले 
जाओ” | उनकी बात सुन वैभव बोला पापा हम दोनों ही चले जायेंगे तो फिर आप सब कैसे 
घर जायेंगे रात भी बहुत हो गई है| तभी अजय बोला | अरे भईया! आप टेंशन मत लीजिये 
मेरा ड्राइभर सबको घर छोड़ आयेगा आप बेफिक्र होके जाइये | फिर वैभव और विक्रम 
होटल के लिए निकले पर निकलते हुए वैभव निशा के पास आकर बोला रात बहुत होगई है 
श्म अकेले खुद द्राइभ मत करने लगना ड्राइभर के साथ ही जाना ठीक है | उसकी बात सुन 
गा हा सर हिला दी वह चला गया अजय बैभव की बाते हे लिया और स्वीटी से 
बोला “ये तुम्हारे वैभव भईया को केवल निशाजी की ही फ्रिक्र है बाकी किसी का नहीं | 
स्वीटी कुछ नहीं बोली बस चुप हो निशा की तरफ देखने लगी | सब बाहर ड्राइभर का 
इन्तजार कर रहे थे, तभी अजय बोला लगता है मेरे ड्राइभर कही चले गये है कॉल कर रहा 
हु तो वह कॉल उठा ही नहीं रहे है| उसकी बात सुन सब परेशान होगये तो स्वीटी बोली 
“कोई बात नहीं मैं, पापा, मम्मा और आभा एक गाड़ी से चले जाते है भाभी का शायद कुछ 
काम बाकी है वह जबतक करती है तबतक ड्राइभर आही जाएगा तो वह आजायेगी क्या 
अजय भेज देना उन्हें तुम ड्राइभर के साथ” | स्वीटी की बात सुन वह जल्दी से बोला “हाँ... 
हाँ जरुर भेज दूंगा | उसकी बात सुन सब चले गये | निशा बेखबर सारे काम ख़त्म करवाने 
में लगी थी और अजय दूर से उसे देख रहा था उसके चेहरे पर अजीब सी 2 फैली 
हुई थी काम ख़त्म कर जब निशा बाहर आई तो किसी को वहा नहीं देख परेशान होगई | 
तभी अजय उसके पास आकर बोला “निशाजी वो तो सारे लोग चले गये है | पापाजी ने 
हे कहा है की आपको आपके घर पहुंचा दु” | उसकी बात सुन वह बोली “तुम्हे परेशान 
की जरुरत नहीं है मैं खुद जा सकती हु” | तभी वह अपन फोन स्पीकर पर कर बोला 
“पापाजी निशाजी मना कर रही है” | उधर से आवाज आई “नहीं बेटा आप अजय की बात 
मान लीजिये” | वह बेमन हाँ कहकर मान गई फिर गाड़ी के पीछे की सिट पर बैठ गई 
अजय जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया की तभी तितली कही से भागती हुई आई “रुकिये मैं यही 
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हु” कह निशा की बगल में बैठ गई अजय का चेहरा थोड़ा उतर गया खामोशी से सफ़र 
खत्म हुई वह गाड़ी से उतरी तो अजय बोला “निशाजी क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता 
ह इतनी रात को उधर जाने के लिए कोई गाड़ी तो नहीं मिलेगी” | तभी स्वीटी वहा आगई 
थी अजय की बात सुनकर निशा से बोली “भाभी क्या आप अपनी गाड़ी एक रात के लिए 
नहीं दे सकती है वो आपको यहाँ तक पहुँचाने आया है और आप इतना भी नहीं कर सकती 
है” | “अरे स्वीटी! मैं मना कब की हु मैं इसी लिए इसे आने से मना कर रही थी यही 
ह को ” उसकी बात पूरा करने से पहले स्वीटी बोल परी “तो क्या आप अपनी गाड़ी नहीं 
गीः।| 
निशा बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की चाभी अजय की तरफ बढ़ाकर अन्दर की तरफ 
चली आई अपने कमरे में आई फ्रेश हुई और बिस्तर पर लेट गई तभी उसे याद आया जब 
वह फार्म हाउस पहुंची थी तब उसने अपने दोस्तों की बात सुनी थी अर्जुन कह रहा था 
अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए अच्छा की जो मैं अपनी प्लान अर्जुन को नहीं 
बताई | अगर बता देती तो वह सबसे पहले वैभव को बता देता | अब मैं क्या करू कैसे 
उससे निपटू किसकी मदत लू बस कल का दिन मेरे पास है कल अगर मैं कुछ नहीं कर पाई 
तो बहुत बुरा होगा | मुझे किसी तरह आभा को मनाना होगा उस अजय के खिलाफ अपनी 
जुबान खोलने के लिए अगर वह एक बार सारे लोगो को यह बता देगी की अजय ही दीपक 
है और उसने उसके साथ क्या-क्या किया है बस एक बार वह तैयार होजाये” | फिर वह 
अपने दोस्त ध्रुव को कॉल की और उससे कहा की कल वह अपने टीम के साथ यहाँ आजाये 
एक सरप्राइज है वह उसे उसके चैनल के लिए एक अच्छी वीडियो देगी | ठीक शाम के चार 
बजे आजाना ठीक | वह मान गया क्यूंकि वह कभी-कभी उसके चैनल के लिए अच्छी 
वीडियो ऊपर कर के देती थी | कभी समाज की रीतियों, बिजनेस, जंगल में रहने वाले 
जानवरों पर उनकी परेशानी | इसी तरह के वीडियो बनाकर देती रहती थी यह काम वह 
शादी से पहले से करती आ रही है जिसकी वजह से उसे कितनी बार उसके पापा से डाट 
लगी थी | वह कहते की इन सब में पर कर खतरा क्यों अपने ऊपर लाती हो और शादी के 
बाद उसे अपने पापा के लिए नहीं खलता क्यूंकि वैभव भी उन्ही की तरह उसे डाटता रहता 
था | निशा कल क्या करना है और कैसे करना है यही सारी बाते सोच रही थी थकी हुई थी 
सोचते-सोचते उसकी आँख लग गई वह सोगई | 


#०००००००००००००० 


सुबह हुई और जब आँख खुली तो देखा सुबह होगई है एक बार घड़ी की तरफ देखि सात 
बज गये थे फिर अपनी नजर अपने कमरे में घुमा कर देखि तो पता चला विक्रम अभी भी 
घर से बाहर ही है वह अभी भी घर नहीं आये थे बिस्तर से उठी फ्रेश हुई | आज पापा, 
मम्मा और भईया आने वाले है और आज किसी भी तरह अजय यानी दीपक को आभा और 
स्वीटी की जिन्दगी से FC के लिए दूर कर दूंगी फिर विक्रम भी मुझसे नाराज 
नहीं होंगे और स्वीटी भी अपना गुस्सा भूल जायेगी | आभा भी अपनी जिन्दगी बिना डर के 
गुजारेगी सब कुछ अच्छा होजायेगा | ये बात सोचकर ही उसके मन के अंदर एक खुशी सी 
महसूस होने लगी | तैयार होकर सिधे आभा की कमरे में आई | वह जाग चुकी थी अपने 
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कपड़े फोल्ड कर अलमारी में रख रही थी और किसी खयालो में खोई थी तभी उसकी नजर 
निशा पर परी तो अलमारी का दरवाजा बंद कर बोली “दीदी आप कब आई यहाँ मैं तो 
देखि ही नहीं थी” | 


“बस अभी-अभी आई हु, तो किस ख्यालो में खोई हुई हो” | 


“कुछ नहीं बस युही कुछ सोच रही थी | आप बताइये आप रात में कहा चली गई थी 
हमलोगों के साथ घर क्यों नहीं आई मैं आपको खोज रही थी आप मिली ही नहीं मैं कितनी 
परेशान होगई थी” | 


“अरे! मैं सारे काम ख़त्म करवा रही थी वो अजय की माँ ने कहा था कुछ काम बाकी थे 
करवाने को तो करवा रही थी मुझे पता ही नहीं चला की तुम लोग कब घर आगई थी” | 


“वो स्वीटी बोली चलने को कहा और आंटी अंकल भी कहने लगे तो मुझे आना पड़ा” | 


“अच्छा अब ये बाते छोड़ो अब ये बताओ क्या तुम मेरी कुछ मदत कर सकती हो जैसा की 
तुम भी जानती हो मुझे ये अजय बिलकुल पसंद नहीं है| मैं चाहती हु की ये शादी न हो 
और जैसा की तुम भी हरियाणा की हो और वह भी हरियाणा का है तो तुम कुछ तो उसके 
बारे में जानती ही होगी तो क्या मेरी मदत करोगी” | आभा हैरानी से बस देखती रह गई 
शायद वह ये नहीं सोची थी की वह उससे ऐसी बाते करेगी | “क्या हुआ आभा तुम इतनी 
परेशान क्यों लग रही हो क्या हुआ” | आभा पूरी तरह घबरा गई उसके चेहरे पर पसीने की 
बुँदे आने लगी थी | उसकी घबराहट देख निशा ने उसे पानी पिलाया पर उसकी घबराहट 
में कोई कमी नहीं आई थी | वह जैसे ही बिस्तर से उठने लगी आभा उसका हाथ पकर ली | 
3 वह बहुत ही बुरा है मैं बता दूंगी पर उसे कुछ भी पता चला तो वह बहुत बुरा 

| 


निशा उसका चेहरा छूकर बोली “आभा तुम डरो मत तुम्हे मुझपर भरोसा है या नहीं” | 
“है मुझे बस आप पर ही भरोसा है और मैं नहीं चाहती आप इन मुसीबत में पड़े” | 


“कुछ नहीं होगा मुझे बस तुम एक बार सारी बाते ध्रुव के सामने बोलना बस और तुम्हे कुछ 
नहीं करना है| क्या मेरी प्यारी बहन मेरी मदत करेगी” | कह आभा की तरफ उम्मीद भरे 
नजरो से देखने लगी | तो वह हाँ में अपना सर हिला दी | निशा के अन्दर खुशी की रौशनी 
जगमगाने लगी वो खुशी से उसे अपने गले से लगा ली | “थैंक्स आभा तुम्हे पता नहीं है 
Gh मेरी कितनी मदत की है अब सब कुछ अच्छा होजायेगा” | तभी स्वीटी वहा आई और 

भाभी अजय ने कॉल किया था आप अपनी गाड़ी ले आइये” | “कोई बात नहीं स्वीटी 
कोई और ले आयेगा | अभी मुझे गाड़ी की जरुरत नहीं है” | यह बात सुन वह थोड़ी 
नाराजगी से बोली “रात में जरुरत थी आपको आप अजय को अपनी गाड़ी नहीं देना 
चाहती थी और अभी आपको जरुरत नहीं है” | 


“स्वीटी तुमने ये कैसे सोच लिया मैं उसे अपनी गाड़ी नहीं दूंगी मैं दे ही देती और अभी 
सचमे मुझे गाड़ी की जरुरत नहीं है आज मैं घर पे ही रहूंगा आज मम्मा, पापा आरहे है 
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इसी लिए मैं आज घर पर ही रहना चाहती हु और घर पर मुझे कुछ काम भी है” | 


मैं ये सब नहीं जानती हु, आप जाकर अपनी गाड़ी ले आइये | आपको तो मेरी कोई फिक्र 
नहीं है मैं जो बोलूंगी ps झे जो अच्छा लगेगा वो तो आ को करना ही नहीं मैं कुछ नहीं 
जानती हु आप जाकर गाड़ी ले आइये और हाँ अजय की मम्मा को आपसे कुछ जरुरी 
काम है वो आपको बुलाई है” | 


“ठीक है मैं चली जाती हु तुम फ़़िक्र मत करो” | निशा की बात सुन वह वहा से चली गई तो 
निशा ने सोचा रात में तो यह नॉर्मल लग रही थी, अभी अचानक से सुबह-सुबह क्या 
होगया इतने गुस्से में थी | अपनी सोच को दिमाग से बाहर निकाल आभा की तरफ देखती 
हुई बेड से उठती हुई बोली “चलो आज आखरी बार इस अजय का नखरा झेल लेती हु और 
अपनी गाड़ी ले आती हु नहीं तो मेरी प्यारी नन्द नाराज हो जायेगी” कह बाहर निकली | 
तो सीमाजी को देख मुस्कुराती हुई पास आई | “निशा बेटा आज आप 8 त peu लग रही है 
मम्मा, पापा आरहे है तो चेहरे पर अलग सी खुशी नजर आरही है” | त से देवेन्द्रजी 
की आवाज आई | वह बोले “अरे सीमा तुम भी क्या बात कर रही हो | आज हमारी बेटी 
खुश नहीं होगी तो कब होगी आज इसके पापा, मम्मा और इसके भईया आरहे है वो भी 
बहुत जल्दी पहुँचने वाले है| जल्दी से तैयारी करो वे लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले है 
और आप सीमा उनके स्वागत की तैयारी क्यों नहीं कर रही है” | 


“अरे! आप टेंशन क्यों कर रहे है उनके रहने से लेकर उनकी खातिरदारी की पूरी तैयारी हो 
चुकी है सारी तैयारी निशा ने पहले कर दिया है” | 


“सारा काम निशा बेटा से करवाती हैं कभी कुछ खुद भी कर लीजिये अभी कुछ दिन यह 
कुछ नहीं करेगी आपको सारा काम करना होगा” | 


क्यों निशा कही जा रही है क्या ?” वह हैरानी से बोली तो निशा और देवेन्द्रजी उनकी 
तरफ देखने लगे | फिर देवेन्द्रजी ुस्कुराते हुए बोले “अरे! आप परेशान क्यों हो रही है| 
निशा बेटा कही नहीं जा रही है वो तो मैं कह रहा था कुछ समय उसे अपने पापा मम्मा के 
साथ बिताने का भी मौका हमें देना होगा | वो हमेशा काम करती रहेगी तो फिर उन लोगो 
के साथ कब समय बिता पाएगी” | 

मैं तो डर ही गई थी, दो दिन के बाद स्वीटी चली जायेगी आभा भी ट्रेनिंग के लिए चली 
जायेगी और अगर निशा भी कही चली जायेगी तो घर, घर नहीं लगेगा | मुझे निशा की 
आदत लग गई है, ये एक दिन के लिए कही जाती है तो मेरा मन घर पर एक पल भी नहीं 
लगता है| उनकी बात सून उसे साफ़ नजर आरहा था की मेरा पापा, मम्मा के साथ जाना 
कितना मुश्किल है जो मेरे जाने में मदत करता सबको मनाता वो तो खुद मना कर रहा है 
क्या करू कैसे वैभव को मनाऊ जिससे वह सबसे बात कर मेरी जाने में मदत करे | 


वो इन्ही खयालो में खोई थी की तभी देवेन्द्रजी बोले “बेटा आप क्या सोच रही है” | 
“नहीं पापाजी मैं कुछ भी तो नहीं सोच रही हु” | 
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आप कही जारही है क्या अगर कोई काम है तो मुझे बता दे किसी से करवा दूंगा आप 
अभी घर पर ही रहिये आपके पापा कभी भी आ सकते है” | वो कुछ कहती की उसकी नजर 
स्वीटी पर पड़ी वह निशा की तरफ देख रही थी | “नहीं पापाजी बस मैं कुछ ही देर में 
आजाउंगी बस आप लोग आभा का खयाल रखियेगा” कह बाहर की तरफ जाने लगी तो 
उसने देखा स्वीटी किसी से फोन पर बात करने लगी | निशा बाहर आई और टैक्सी ले फार्म 
हाउस की तरफ निकल गई | फार्म हाउस be चने में थोड़ा टाइम लगता तब तक उसने 
सोचा की पापा, मम्मा से बात कर लेती हु सोच फोन लगाई तो पापा कॉल उठाते ही बोले 

बेटा वो फ्लाइट का थोड़ा टाइम चेंज होगया है| हम एक घन्टे में यहाँ से निकल जायेंगे” | 


कोई बात नहीं पापा अब तो आप आज आही जायेंगे एक घंटा पहले या एक घंटा बाद” | 


“अरे बेटा! ये बात तो तुम समझ गई, लेकिन तुम्हारी मम्मा को कौन समझाए वह तो हमसे 
नाराज होकर बैठी है| बात भी नहीं कर रही है मुझसे, वो कह रही है की ये सब मेरी 
गलती है | मुझे तुमसे मिलने की जल्दी नहीं है और इसी लिए मैं ही ये जानते हुए की 
फ्लाइट एक घंटे देर से उड़ान भरेगी फिर भी मैं इस फ्लाइट का टिकट लिया हु | अब तुम 
ही अपनी मम्मा को समझाओ” कह वे फोन निशा की मम्मा को दे दिए | मुझे पता है वह 
कितनी नाराज होंगी सच में पापा से बात नहीं कर रही होंगी बहुत दिन से मुझसे नहीं 
मिल पाई है और वो भी पापा के काम की वजह से इसी वजह से वह साल भर से नाराज 
सी थी और अब आने में एक घंटा देर लग रहा है तो उनका गुस्सा कुछ ज्यादा ही होगा | वो 
इन खयालो में खोई थी की तभी उधर से आवाज आई | “बेटा कैसी हो” | उनकी आवाज 
सुन उसे पता चल रहा था वह निशा के पास आने के लिए कितनी बेचैन है | 


“मम्मा मैं तो बिलकुल ठीक हु और आपलोगों के आने के बाद तो और ठीक होजाउंगी” | 
“हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा वहा लेके जा पाएंगे तब न” | 


उनकी बात सुन निशा ु्कुराती राती हुई बोली “अरे! मम्मा आप Ek छ देर में मेरे पास 
होंगी और मैं आपकी गोद में सर रखकर आपसे ढेर सारी बाते | बस आप पापा से 
नाराज मत होइये” | 


ठीक है! तुम कहती हो तो मैं कुछ नहीं और ये लो समर से बात करो बात ही नहीं 
करने दे रहा है” | कह फ़ोन समर को देदी और समर बोला | “शुक्रिया मैं जानता था मम्मा 
का मूड तुम ही ठीक कर सकती हो अगर मम्मा का मूड ठीक नहीं होता तो हमारा सफ़र 
बहुत बुरा होता | यार कभी तुम भी रूठ जाया करो जिससे हम मनाये यहाँ तो सब रुठते है 
और तुम मनाती हो” | 


कोई बात नहीं भईया अब मैं ही रुठुंगी और आप सबको मुझे मनाना होगा और याद 
रखिये मैं जल्दी मानने वाली नहीं हु | आप लोगो को मुझे मनाने में बहुत परेशानी होगी” | 


“अरे मेरी प्यारी बहन! तुम तो रूठ ही नहीं सकती हो” | 
“अच्छा! ये आपसे किसने कह दिया मैं रूठ नहीं सकती हु” | 
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“मुझे कौन कहेगा मुझे तुम्हारे बारे में किसी से पूछने की जरुरत नहीं है” | 


“आप इस गलत फ़हमी में मत रहिये इस बार मैं मम्मा के साथ मिलकर ऐसा रुठुंगी की 
आप लोग....”बात पुरे होने से पहले बोल परा “ना बाबा ना ऐसा मत करना कितनी 
मुश्किल से मम्मा की नाराजगी खत्म हृ है अब नहीं” | उसकी बात सुन निशा को हसी 
आगई मेरी हँसी की आवाज सुन वह भी हुँसने लगे फिर कुछ देर बाते करने के बाद फोन 
काटकर वो बाहर की तरफ देखने लगी | 


रातभर घर से बाहर रहने के बाद विक्रम और वैभव घर आये दिन भर संगीत के फंक्शन 
की वजह से भाग दौर करने की वजह से और रात भर ह की वजह से वे दोनों 
बहुत थके हुए थे | जैसे ही वे दोनों घर आये तो देवेन्द्रजी उन दोनों को देखते ही बोल परे 
“आगये तुम लोग अब वहा का सिचुएशन कैसा है” | वे दोनों थके होने की वजह से पहले 
सामने की सोफे पर आराम से बैठे | 


फिर विक्रम बोला “हाँ पापा अब वहा सब ठीक होगया है| लगता है कुछ गलत फहमी थी” 
| 
“गलत फहमी मैं कुछ समझा नहीं” | 


“पापा बात यह है, हमें लगता है जैसे वो लोग जानबुझ कर ये सब हरकत कर रहे थे और 
वो लोग नहीं चाहते थे की कुछ भी ठीक हो | उनकी बुकिंग किसी दुसरे होटल में था लेकिन 
जिद पर अरे हुए थे इसी होटल में बुर्किंग है और कल शाम का ही, इसी बात पर सारी रात 
अड़े रहे वो तो सुबह में वैभव गुस्साकर बोला मैं अभी पुलिस को फोन करता हु अब वही 
सही गलत का फैसला करेंगे तो पता नहीं क्या हुआ उनका एक आदमी यह कहते अपने 
दुसरे साथी को समझाया की कोई बात नहीं हम दुसरे ही होटल में अपना फंक्शन कर लेंगे | 
वैभव तो उन लोगो को जाने ही नहीं देरहा था जब मैंने कहा जाने दो तब जाने दिया” | 


विक्रम की बात सुन देवेन्द्रजी बोले “ये तो अजीब लोग थे | कोई इस तरह बिना किसी 
सबूत के जिद करता है पता नहीं कहा-कहा से ऐसे लोग चले आते है| वे लोग बाते कर ही 
रहे थे तभी तितली ट्रे र चाय लेकर आगई वैभव और विक्रम की तरफ चाय बढाई | वैभव 
चाय का कप लेते हुए बोला “वाह तितली! तुम तो बहुत ही समझदार होगई हो बिना माँगे 
चाय लेकर आगई | थैंक्स तितली अभी हमें इसकी ही जरुरत थी” | 
कह चाय पिने के लिए जैसे ही वह चाय का कप उठाया तो तितली बोली “ये थैंक्स आप 
शे मत कहिये” | उसकी बात सुन वैभव का हाथ वही रुक गया और वह हैरानी से तितली 
देखने लगा जो तितली हमेशा नाराजगी दिखाती रहती है की आ भी कर ले कोई 
उसकी तारीफ़ नहीं करते है आज तारीफ़ करने पर कह रही है मेरी तारीफ़ मत करिये | 
तभी वैभव बोला “तितली क्या हुआ तुम ठीक तो हो” | 


“हाँ मैं ठीक हु, ये चाय निशा भाभी बनाकर रख गई है और जाने से पहले मुझसे कह गई 
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थी की जब आप लोग घर आये तो आप लोगो को तुरंत चाय दे दु क्यूंकि आप लोग रात भर 
जाग कर थक गये होंगे चाय पिने से आराम मिलेगा आप लोगो को” | उसकी बात सुन 
वैभव पहले चाय की घुट भरा फिर शरारत से बोला “ये तुमने अच्छा किया बता दिया नहीं 
तो चाय पिते ही पता चल ही जाता की ये चाय तुमने नहीं बनाई है | त अभी तक 
चाय बनाना नहीं सीखी हो” | उसकी बात सुन वह गुस्साती हुई वहा से की तरफ 
चली गई वैभव चाय पिने लगा और मुस्कुरा रहा था | विक्रम बोला “वैभव तुम भी जब 
देखो इसे परेशान करते रहते हो वह गुस्सा कर गई है और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो” | 


“अरे भईया! मैंने ठ भी ऐसा नहीं कहा जिससे तितली गुस्सा हो” | फिर वह अपनी 
नजर इधर-उधर हुए बोला “आंटी, अंकल आगये क्या ?” उसकी बात सुन देवेन्द्रजी 
बोले “नहीं अभी तक नहीं आये है| उनका फ्लाइट एक घंटा डिले हो गया था 


उनकी pl वह बोला “तो ये निशा सुबह-सुबह कहा निकल गई आज तो घर पे रहना 
चाहिए था 

शायद निशा बेटा को कोई काम था थोड़ी जल्दी में थी” | उनकी बात सुन वह कुछ सोचते 
हुए चाय पिने लगा | 


निशा घर पर नहीं है अब फिर उससे बात नहीं हो पाएगी इधर ये सोच विक्रम भी थोड़ा 
मायूस हुआ | 


‘eveeseseeessesse 


आभा अपने कमरे में बैठी कुछ काम कर रही थी | तभी उसकी फोन की घंटी बजी वह फोन 
बिना देखे उठाकर बोली “हेलो!” तभी उधर से आवाज आई | 


“आज 22803 बहुत ही खुश लग रही हो” | उधर की आवाज 29380 वह चौक पड़ी | उसके 
होश उड़ गये उसके हाथ पाउ ठंढे होगये | डर की वजह से हाथ से उसका फोन छूटता 
उससे पहले आवाज आई | “फोन मत रखना नहीं तो बहुत पछताओगी” ये बात सुन वह 
अपने फोन को गिरने से बचा ली 


FR तुम......को अब........मुझसे क्या” | वह किसी तरह डरते हुए इतना कह पाई | 

तभी उधर से हुँसने की आवाज आई वह अजय यानी दीपक का था| वह हस्ते हए बोला 

आभा मुझसे चालाकी शायद तुमने मेरी धमकी को बड़े हलके में लिया | शायद कुछ दिन 
दूर क्या रही तुम भूल गई मैं कौन हु और कया कर सकता हु | मैं तुम्हे याद दिला देता हु, मैं 
वही दीपक हु जिसे तुम भूल कर बैठी हो” | 

लेकिन.....मैंने तो किसी से कुछ भी” | 
वह इतना ही कह पाई थी की उधर से वह गरज कर बोला “तुम मुझे बेवकुफ़ समझती हो 
या खुदको होशियार समझने लगी हो | मैंने कहा था मेरे रास्ते में तुम मत आना और मैं भी 
तुम्हे छोड़ दूंगा क्यूंकि अब मेरा तुममे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमने जो गलती की अब 
तुम भुगतो” | वह जख्मी शेर की तरह दहारकर आभा से बोला उसकी बात सुनकर आभा 
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के होशो हवास कही गायब होगये डर के मारे पुरे वजूद उसके काप उठे | कुछ अपने आप 
को कंट्रोल करती हुई हिम्मत कर बोली “मैं म्हार रास्ते में कब आई हु मैंने अपनी दीदी 
को भी कुछ नहीं बताया जिन्होंने मुझे प्यार दिया उनसे धोखा की हु” | 


“अब इन सब बातो का समय गुजर गया तुम मेरे रास्ते में नहीं आई तो चलो मैं तुम्हे इस 
इमानदारी के लिए एक सरप्राइज देता हु और वह सरप्राइज यह है की मैं तुम्हारी प्यारी 
निशा दीदी को इन परेशानी भरी जिन्दगी से हमेशा-हमेशा के लिए आजाद कर ही देता 
ह| 

उसकी बात सुन वह चीख कर बोली “दीपक तुम क्या बकवास कर रहे हो अगर तुमने 
उनके साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हे छोडूंगी नहीं | मैंने बहुत गलत किया 
तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बता कर | अब-अब मैं सबको तुम्हारी सचाई बता दूंगी” | 


“अरे! जाओ बताओ कोई सबूत रहेगा तब न, तुम्हे क्या लगता है तुम उन्हें बताओगी और 
वे लोग तुम्हारी बात मान जायेंगे | नहीं कभी नहीं उलटे तुम्हे इस घर से धक्रे मार कर 
निकाल देंगे | याद है जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो कितनी दीवानी थी इसी तरह 
स्वीटी तुमसे भी ज्यादा मेरे प्यार और मेरी दीवानी है | वह मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर 
सकती है| ये बात तुम्हारी दीदी से ज्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है | वह बड़ा मेरे 
पीछे लगी रहती थी जबसे मिली थी पता नहीं क्यों वह मेरी सच्चाई जानने की कोशिश 
करने लगी थी जिसकी वजह से, मैंने उसे पहले स्वीटी से दूर किया, फिर विक्रम की मदत से 
उसे उसका हमेशा साथ देने वाला साथी यानी वैभव से दूर किया” और वह एक पल के 
लिए रुका फिर बोला “छोड़ो ये सारी बातो का टाइम बीत गया तुम्हारी दीदी बहुत जल्द 
भगवान्‌ के पास जाने वाली है उनकी आत्मा की शांति के लिए परार्थना करो” | उसकी 
बात सुन आभा चीखी “क्या किया है तुमने उनके साथ” | 


“देखो मैं बताता नहीं पर इतने दिन तुम मेरे साथ रही हो तो एक फेवर कर देता हु बता 
देता हु क्यूंकि कोई सबूत न होने की वजह से मेरा तो तुम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती हो 
बिलकुल अपनी प्यारी दीदी की तरह | आई थी मुझे बड़े-बड़े भासन दे रही थी पर उसे नहीं 
पता चला की स्वीटी की मदत से मैं तो रात में ही उसकी इस दुनिया से जाने की तैयारी 
कर दिया था उसकी गाड़ी का हमने ब्रेक फेल कर दिया है जिसकी उसे खबर ही नहीं है| 
आई थी बड़ी-बड़ी बाते करके गई है अपनी गाड़ी से उसे ये पता नहीं अब उसकी गाड़ी जब 
रुकेगी तो उसकी साँसे हमेशा के लिए बंद हो जाएगी” कह वह हसने लगा | उसकी बात 
सुन आभा अपना फोन फेकते हुए अपने कमरे से भागी | 


वैभव फ्रेश होकर बाथरूम से आकर अपने कपड़े पहनने लगा | वह शर्ट पहन ही रहा था की 
दरवाजे पर दस्तक हुई बह शर्ट के बटन लगाते हुए ही लापरवाही से बोला “दरवाजा खुला 
है आजाओ” कह वह शर्ट के बटन लगाने लगा | तभी दरवाजा जोर से आवाज कर खुला इस 
तरह दरवाजा खुलने की आवाज पर वह चौक कर पीछे मुरा सामने आभा थी उसे देख वह 
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बाकी बची अपने शर्ट की बटन जल्दी से लगा कर बोला “तुम हो मुझे लगा निशा है” | फिर 
उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे घबराया देख बोला “क्या हुआ इतनी परेशान घबराई 
हुई क्यों हो कोई बात है तो तुम हक सकती हो” कहकर वह शीशे की तरफ 2 
अपने बाल सवारने लगा | आभा तरह हिम्मत कर बोली “वैभव आप जल्दी से जाइये 
वो... वो दीपक... वो नहीं छोड़ेगा बचा लीजिये” | उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था वह 
हद से ज्यादा घबराई हुई थी | उसकी बात सुनकर वैभव बोला “क्या कह रही हो कौन 
किसे नहीं छोड़ेगा ?” 


“वो... दीपक निशा दीदी को” वह इतना ही कह पाई थी की वैभव तेजी से उसकी तरफ 
हरा और घबराकर बोला “क्या कह रही हो निशा कहा है उसे क्या हुआ और ये दीपक 

शा को क्यों कुछ करेगा ?” वह निशा का नाम सुनते ही घबराकर एक ही साँस में सारे 
बाते पूछा निशा खतरे में है ये बात जानते ही वह घबरा गया था | उसकी बात सुन आभा 
बताने की कोशिश की पर वह इतनी घबरा गई थी की उससे कुछ सही से कहा नहीं जा 
रहा था | जिसकी वजह से वह गुस्सा गया और गुस्सा में जोर से आभा से बोला “क्या बात 
है सही से बताओ निशा को क्या वह कहा है जल्दी बताओ” | उसे गुस्से में देख वह किसी 
तरह अपने आप को नार्मल करती हुई बोली “वो दीपक जिसकी चंगुल से दीदी मुझे बचाई 
थी वह ही अजय है | जिससे स्वीटी की शादी होने वाली...” 


“तुम क्या कह रही हो तुम्हे पता भी है”| आभा की बात सुन वह बिच में बोल परा | 
“हाँ मैं सही कह रही ह अजय ही दीपक है” वैभव फिर से बिच में बोल परा | 


“अरे! ये सारी बाते छोड़ो बस तुम मुझे ये बताओ निशा कहा है” | वैभव की बात सुनकर 
आभा ने उसे सारी बाते बताई अजय ने उससे जो कुछ कहा था | वैभव उसकी बात सुनकर 
एक बार उसे घुर कर देखा और फिर बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाकर निशा को कॉल 
करते हुए बड़ी ही तेजी से घर से बाहर की तरफ भागा | उसे इतने घबराए और इतनी तेजी 
से भागते हुए जाते देख देवेन्द्रजी उसे आवाज भी दिये, लेकिन वह नहीं शूना अपनी गाड़ी 
में बैठा और बाहर निकल गया | रिंग जा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी वह 
बार-बार कोशिश कर रहा था पर कॉल निशा नहीं उठा रही थी वह परेशान सा बार-बार 
कॉल कर रहा था वैभव पुलिस को कॉल कर चुका था उन्हें गी तैयारी के साथ जल्दी से 
आने के लिए कहा था पर पुलिस आते कहा निशा है कहा अभी वह कोई नहीं जानता था | 
निशा कॉल रिसिव करती बताती वह कहा है तब कोई उसकी मदत करता | पुलिस तैयार 
थे जैसे ही वैभव पता बताता वे वहा पहुँच जाते वैभव परेशान और घबराया सा निशा से 
कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था | 


इधर निशा अपने ख्यालो में खोई अपनी गाड़ी चलाती दु जा रही थी | ये अजय कितना 
घटिया इंसान है| मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी की कोई इतना घटिया भी हो सकता 
है | छि घिन आरही है मुझे उससे | जिसे एक बार देखकर मुझे लगा की वह सही नहीं है तो 
फिर आभा और स्वीटी को क्यों नहीं एहसास हुआ | आभा और स्वीटी कैसे इसके झूठे प्यार 
में फस गई उसके बाहरी वक्तित्व और उसके धोखे भरे प्यार को देखकर इतनी दीवानी 
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होगई की सबको भूल गई | आभा अपने चाचा, चाची को छोड़ इसके साथ भाग गई | 
स्वीटी इस अजय के झूठे प्यार की वजह से अपने भाई के प्यार पर शक करने लगी उसे यह 
खयाल आने लगा की वैभव उससे प्यार नहीं करता है| जब की हम सभी जानते है की 
स्वीटी अपने भाइयो की जान है| मैंने भी तो उसे हमेशा अपनी बहन माना है उसे अपनी 
बहन की तरह प्यार किया है और आज वह मुझसे नाराज है वो भी इस अजय की वजह से | 
अजय की झूठी प्यार के खातिर वह भी अपने लोग को भूल गई है दो पल के प्यार की 
खातिर वह इतने पुराने प्यार को भूल गई अब बस उसे अजय का झूठा प्यार ही नजर आता 
है और कोई नहीं | आज कल क्या होगया है एक के प्यार की वजह से लोग अपने माँ पापा 
भाई बहन सारे रिश्ते ठ्स जाते है | अपने सच्चे रिश्ते को छोड़कर हम झूठ के पीछे 
भागते है| अगर हमारे हमें गलती करने से रोकते है तो वे हमें अपने दुश्मन लगने 
उ और उन्हें धोखा देने में भी हम पीछे नहीं रहते है उन्हें छोड़ कर भाग जाते है और 
जब Fah हमें धोखा देते है तो हम उसी अपने रिश्ते के पास रोते हुए आते है तो 
वह बिना के हमें अपने साए में ले लेते है, तो हम गलती ही क्यों करे अपने हस्ते 
खेलते घर को यू मातम में क्यों बदले | प्यार करना गलत नहीं है लेकिन प्यार की वजह से 
अपनों को छोड़ना गलत है अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो आपके अपने आपका साथ 
देंगे क्युंगी वो हमसे बहुत प्यार करते हैं| तभी निशा की नजर अपने फोन पर पड़ी जो 
साइलेंट होने की वजह से घंटी नहीं बज रही थी बस वाईब्रेट हो रही थी | वैभव का नाम 
प ps से रिसिव कर स्पीकर पर डाली की उधर से आवाज आई | “फोन क्यों नहीं उठा 
रही थी” | 

“वो मेरा फोन साइलेंट था पता नहीं चला | अभी नजर पड़ी तो रिसिव किया” | 

“सुनो तुम गाड़ी कितनी स्पीड पर चला रही हो” वह अपनी घबराहट को दबाये पूछा | तो 
उसकी बात सुन निशा हसने लगी और बोली “वैभव तुम भी कितना डरते हो मैं पचास की 
स्पीड पे गाड़ी चला रही हु | मैं आज पहली बार गाड़ी तो नहीं चला रही हु कितने साल से 
चला रही हु” | 

“निशा कहा हो तुम अभी ?” 

मैं ज़रा फैक्ट्री की तरफ जा रही हु वहा कुछ काम है” | 

निशा तुम उतनी ही स्पीड पर गाड़ी चलाओ और गाड़ी को रोकना नहीं मैं तुम्हारे पास 
आरहा हु” | 

“लेकिन तुम क्यों आरहे हो मैं काम खत्म कर जल्दी ही घर आजाउंगी तुम घर पर ही रहो 
पापा लोग आने ही वाले होंगे और आज मैं तुम्हे बहुत जरुरी बात बताऊंगी तुम घर पर ही 
मेरा इन्तजार करो” निशा की बात सुनकर वह अपनी गाड़ी फैक्ट्री की और बढ़ा दिया और 
पुलिस वालो को भी खबर कर दिया की वह लोग फैक्ट्री के पास पहुँच जाए और किसी भी 


तरह निशा को चलती गाड़ी से निकाल कर उसे बचा लिया जाय | इधर वैभव अपनी गाड़ी 
की स्पीड बढाया जिससे निशा की गाड़ी के पास पहुँच उसके गाड़ी में खुद जाकर उसे बचा 
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ले | 
“निशा तुम अभी फैक्ट्री से कितनी दूर हो ?” 


“बस अभी आधा रास्ता पहुची हु | क्यों क्या हुआ कोई बात है क्या” | उसे वैभव की 
आवाज में कुछ अलग सा महसूस हुआ | 


निशा के सवाल सुन वह अपने आप को कुछ नॉर्मल करते हुए बोला “कोई बात नहीं है बस 
मैं भी इधर ही आया था तो सोचा दोनों साथ ही फैक्ट्री से घर चलेंगे क्यों तुम्हारे पास आने 
के लिए मुझे कोई वजह चाहिए” | वह अपने आवाज को नॉर्मल रखते हुए उससे बात करने 
की कोशिश कर रहा था जिससे निशा को कुछ पता न चले और वह उसके पास पहुँच कर 
उसे बचा सके | तभी निशा बोली “वैभव देखो मैं कैफ़े से कुछ ही दूर पर हु, वैभव तुम भी 
वही पर आजाओ हम दोनों एक-एक कप कॉफ़ी पिते है और फिर साथ ही फैक्ट्री चलेंगे | 
उसकी बात सुनते ही वैभव जल्दी से बोला “निशा गाड़ी मत रोकना तुम सेम स्पीड में 
अपनी गाड़ी को फैक्ट्री की तरफ ले चलो मैं बस कुळ देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाला हु” | 
वैभव की बात सुन निशा को कुछ झटका सा लगा और वह अपना फोन काट दी | निशा का 
फोन कटते ही वैभव घबरा गया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया और बार बार निशा 
को कॉल करने लगा वैभव निशा के बहुत करीब पहुँच चुका था, लेकिन अचानक से कॉल 
काटने से उसका निशा से कांटेक्ट टूट गया जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा था की 
वह अभी उससे कितनी दूर है कैफ़े पीछे रह गया था पुलिस वाले फैक्ट्री के पास पहुँच गये 
थे और निशा वहा नहीं el ही थी वह बेचैन हो उठा | “ये लड़की हमेशा कुछ न कुछ ऐसा 
काम करती है जिससे आपको मुसीबत में डाल लेती है हमेशा दुसरो का सोचती 
रहती है| कभी इसे अपना खयाल रहता ही नहीं है और मुझे परेशान करने में इसे बहुत 
मजा आता है फोन काट दी | हे ईश्र्वर निशा की रक्षा करना” कहते हुए वह अपनी गाड़ी को 
स्पीड और बढ़ा दिया | 


इधर निशा फोन तो काट दी थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे थे | 
वैभव बार-बार गाड़ी रोकने से मना क्यों कर रहा है ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से वह 
मुझे गाड़ी रोकने से मना कर रहा है, जैसे लग रहा है की इधर मेरी गाड़ी रुकेगी तो 
कुछ...... क्या बात है वैभव परेशान क्यों लग रहा था | कया अजय ने मेरे साथ चाल चली 
इसी लिए वह सारा नाटक कल से मेरे साथ कर रहा था | उसने मेरी गाड़ी में कुछ कर 
दिया इसीलिए उसे जल्दी थी मेरी गाड़ी मुझे देने की उसे डर था की मेरे रहते वह अपने 
इरादे में कामियाब नहीं हो पायेगा जिसकी वजह से वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता 
है| अचानक से उसके हाथ घबराहट की वजह से गाड़ी की स्टीयरिंग से छुट गई पर दुसरे 
ही पल वह जल्दी से अपनी स्टीयरिंग संभाली तभी उसकी नजर दुसरे रास्ते पर पड़ी वह 
अपनी गाड़ी उस रास्ते पर आगे बढ़ा दी उसके सामने अपने पापा, मम्मा, समर, आभा, 
वैभव, स्वीटी, विक्रम और घर के बाकी लोगो के साथ बिताये पल याद आने लगे थे | अपने 
दोस्तों के साथ बिताये अच्छे पल याद आने लगे थे वह वैभव और पुलिस से बहुत दूर 
निकल गई थी | “मैं जानती हु वैभव अगर तुम मेरे पास पहुँच जाओगे तो तुम अपनी 
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फ़िक्र किये मुझे बचाने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हे ऐसा करने नहीं दूंगी | मम्मा क्या 
अब मैं आप से कभी नहीं मिल सकती हु, क्या अब मैं आपकी गोद में अपना सर रखकर 
कभी नहीं सो सकती हु | पापा क्या अब मैं आपके साथ ढेर साड़ी बाते नहीं कर सकती 
आपके साथ ढेर सारी शौर्पिंग नहीं कर सकती हु | भईया मैं अब आप लोगो से कभी भी 
नहीं मिल पाउंगी आप लोगो के साथ अब कभी नहीं रह पाउंगी | क्‍या मेरा आपलोगों के 
साथ इतना ही रिश्ता था सॉरी पापा आप शे माफ़ कर दीजिएगा मैं अनजाने मे ही 
आपलोगों को दुख दे रही हु” | उसके आँखों से आँसू गिर रहे थे | 


इधर वैभव फैक्ट्री के पास पहुंचा तो पुलिस वालो को वहा खड़ा देखा और निशा को कही 

नहीं देखा तो जल्दी में अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया वह भूल गया था उसकी गाड़ी ज्यादा 

स्पीड में है जिसकी वजह से गाड़ी की संतुलन बिगड़ गई और गाड़ी जाकर कुछ दूर एक 

खम्भे से जा टकराई पुलिस वाले तेजी से उसके गाड़ी की तरफ भागे गाड़ी का आगे का 

हिस्सा बिगड़ गया था वैभव सिट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहा था तो ज्यादा चोट नहीं 

लगी | वह गाड़ी से निकलते ही बोला “सर आप लोग यहाँ है तो निशा कहा है उसकी गाड़ी 

कोई और ले गये है क्या” | 

“वैभव निशाजी की गाड़ी इधर आई ही नहीं है हम उनका ही इन्तजार कर रहे है” | 

“आपने मुझे क्यों नहीं बताया हमें उसे बचाना है मैने आप लोगो की मदत इस लिए ली थी 

की आप उसे बचाने में मेरी मदत करेंगे, लेकिन आप लोग......”बात अ रा रा छोड़ फिर निशा 

को कॉल करने लगा उसके सर और हाथ में चोट आई थी जिसकी वजह से खून निकल रहा 

था पर वह बेखबर निशा को कॉल कर रहा था निशा कॉल रिसिव कर ही नहीं रही थी | 

“निशा कॉल उठाओ कहा हो” कहता बह बेचैनी से कॉल करता इधर से उधर चलता हुआ 

उसके फोन उठाने की दुआ कर रहा था | तभी निशा ने वैभव का कॉल रिसिव किया तो वह 

जल्दी से बोला “निशा तुम कहा हो मेरा फोन क्यों काट दी और तबसे तुम्हे कॉल कर रहा 

हूं तुम कॉल रिसिव क्‍यों नहीं कर रही थी” | उधर कुछ देर शांति छाई रही तो वैभव फिर 
“निशा तुम कहा हो बताओ न” | इधर वैभव पुलिस वालो की गाड़ी में बैठ गया था 

और उन्हें उसके लोकेशन जानने के लिए कह दिया था ज्यादा दुरी होने की वजह से 

लोकेशन का पता नहीं चल रहा था वैभव उन लोगो को दुसरे रास्ते पर चलने का इशारा 

किया | तभी उधर से आवाज आई | 

“वैभव तुम फैक्ट्री पहुँच गये” | 

“निशा तुम बताओ न तुम अभी कहा हो ?” 

“वैभव मम्मा,पापा लोग आगये होंगे तुम्हारी उनसे बात हुई है क्या ?” 

“यार बता दो तुम कहा हो अभी तुम कहा पहुंची हो ?” 

“वैभव एक बात बोलू तुम से” | 

“तुम्हे अपनी बात बताने के लिए मेरी इजाजत की कब से जरुरत होने लगी है” | 


t.me/HindiNovelsAndComics 


“वैभव मैं चाहती हु की मैं जब भी जन्म लू तुम हर जनम में मेरे दोस्त ही बनना बनोगे न” 
| 


उसकी बात सुन वैभव की आँखों में आंसू छलक आये गला रुंध गया फिर भी वह किसी 
तरह बोला “निशा प्लीज बताओ न तुम अभी कहा हो ? 


वैभव तुमने मेरी बात का जबाब नहीं दिया 


ठ कैसी बात कर रही हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई फ्रेंड हो सकता है ये तुम क्या पूछ रही 
3 | 

उसकी बात सुन वह कुछ शांत आवाज में बोली “वैभव आज मुझे लग रहा है की काश हम 
केवल एक दुसरे के फ्रेंड ही रहते और कोई रिश्ता नहीं वही लाइफ होता जब हम सारे फ्रेंड 
एक साथ थे लड़ते थे फिर खुद मान जाते थे | वैभव एक बात बोलू तुमसे”| 


हाँ बोलो” | वैभव बोला और गाड़ी को और ज्यादा स्पीड में चलाने के लिए इशारा किया 
| क्यूंकि उन लोगो को निशा का लोकेशन पता चल गया था और वे लोग उसके गाड़ी से 
25 088. थे वे लोग जो अब तक यह सोच कर परेशान थे की उसे बचा पाएंगे या 
अब एक उम्मीद उनलोगों के अन्दर जाग गई थी की वे उसे बचा लेंगे | 


वैभव के हाँ कहने के बाद वह बोली “वैभव तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है | अब जब कभी किसी 
जन्म में तुम मेरे फ्रेंड बनोगे तो बस तुम मेरे फ्रेंड ही बनना और कोई रिश्ता मत बनाना” | 


“निशा तुम आज कैसी बाते कर रही हो तुम्हे कुछ नहीं होगा ऐसी बाते अपनी दिमाग से 
निकाल लो मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दूंगा” 


वैभव मैं जानती हु मेरा दोस्त स नहीं होने दे सकता है, लेकिन वैभव मैं तुम्हारी 
भाभी भी हु और हर रिश्तों की अपनी मजबुरिया होती है| हर रिश्तों की अलग 
मांग होती है कर्तव्य होती है सीमा होती है| लेकिन फ्रेंडशिप की न कोई मज़बूरी न कोई 
सीमा न ही कोई हद होती है | पहले भईया मुझसे दूर हुए फिर पापा, मम्मा दूर हए लेकिन 
हमलोगों की दोस्ती वैसी ही रही फिर तुम मुझे अपने घर एक नये रिश्ते के साथ लाये | 
तुमने वैसे ही पहले की तरह अपनी दोस्ती निभाई और मैं भी भूल गई की अब हम सिर्फ 
फ्रेंड नहीं है | अब हमारा रिश्ता बदल गया है | मैं पहले की तरह अपनी सारी परेशानी तुम 
पर छोड़ फ्री होजाती आई हु और तुम एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा मेरी परेशानी को 
अपना समझकर ठीक करते आये हो | मैं गलतियां करती रही हु और तुम उसे ठीक करते 
आरहे हो | जानते हो वैभव अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते तो मैं ये चार साल इतनी खुशी से 
नहीं बिता पाती बिना पापा, मम्मा के साथ के उनसे इतनी दूर होने का एहसास तुमने 
कभी भी मुझे नहीं होने दिया लेकिन......” कह वह चुप हो गई | 


निशा क्या हुआ तुम चुप क्यों होगई ? तुम क्या कह रही थी बोलो तुम घबराना मत मैं 
बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा” | 


उसकी बात सुनकर वह जल्दी से बोली “नहीं वैभव तुम मेरे पास मत आना अगर तुम्हारी 
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गाड़ी मेरी गाड़ी के पास आएगी तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगी और तुम्हारी पहुँच 
से बहुत दूर चली जाउंगी तुम मत आना वैभव” | 


“ठीक है! मैं नहीं आरहा हु तुम र भी मत करना तुम्हे मेरी गाड़ी नजर नहीं आएगी 
बस तुम कुछ गलत मत करना बस वाले तुम्हारे पीछे आयेंगे ठीक है बोलो निशा 
उन्हें तुम उनका काम करने दोगी न | निशा प्लीज कुछ बोलो निशा तुम कुछ क्यों नहीं 
बोल रही हो” वह बहुत ही घबरा गया था | वह जानता था निशा जो बोल दी है वह वही 
करेगी उसकी घबराहट उसकी आवाज में निशा को महसूस हो रही थी | उसकी बात सुन 
वह पहले कुछ देर शांत रही कुछ नहीं बोली तो वैभव फिर से बेचैन होकर बोला | “निशा 
प्लीज मेरी खातिर ही सही हमारी दोस्ती की खातिर मान जाओ | निशा तुम आज इस 
तरह जिद क्यों कर रही हो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो” | 


उसकी बात सुन वह बोली “ठीक है! उनलोगों को आने दो मैं सेम स्पीड में गाड़ी चलाऊँगी 
और वैभव तुम बस मुझसे बात करो जबतक मेरी गाड़ी बंद नहीं होती है” | पुलिस की 
गाड़ी निशा की गाड़ी के पीछे स्पीड में जारही थी अब उनलोगों को उसकी गाड़ी साफ़ 
नजर आरही थी वैभव निशा का ध्यान अपनी तरफ बातो में लगाना चाहता था जिससे 
निशा पीछे की गाड़ी पर ध्यान कर कुछ अनजाने में गलती न कर बैठे | 


वह बोला “निशा क्या हुआ तुम चुप क्यों हो गई बोलो क्या बात करनी थी तुम्हे” | 


“वैभव जब तुम घर जाना तो विक्रम को बताना मैं स्वीटी से बहुत ही प्यार करती हु मैं 
उसकी ख़ुशी के बिच में कभी नहीं आ सकती हु | मैं तो चाहती हु की वह कभी भी दुखी न 
हो जिस तरह आभा की जिन्दगी बर्बाद हुई उस तरह उसकी जिन्दगी कभी बर्बाद न हो | मैं 
पापाजी मम्मीजी स्वीटी और उनसे बहुत प्यार करती हु | वैभव मैं जिस तरह अपने पापा, 
मम्मा और भईया के बिना अकेली हु उसी तरह तुम्हारे बिना | वैभव जिस तरह मैं समर 
भईया का बुरा नहीं सोच सकती उसी तरह मैं कभी भी तुम्हारा बुरा हो सोच भी नहीं 
सकती हु और मैं ये कभी नहीं हाह गी की मेरी वजह से तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद हो | अगर 
तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होगा तो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी और मैं कभी नहीं 
चाहूंगी की मेरी वजह से तुम भाई बहन में कोई भी दुरी आये या नाराजगी आये, लेकिन 
वैभव सॉरी मेरी नादानियो की वजह से मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाकी के रिश्तों के बिच में 
आगई प्लीज वैभव तुम विक्रम से मेरी तरफ से माफी मांग लेना और उनसे कहना की मैं 
बुरी नहीं हु बस अपनी नादानी में कुछ ऐसा करदी जिसकी वजह से ये सब कुछ होगया | 
उन्हें कहना मुझे माफ़ कर दे मुझसे नाराज न रहे” | निशा बोल रही थी और उसके आँखों से 
आँसू गिर रहे थे | इधर निशा की बात सुन वैभव के होश ही उड़ गये थे ये सब कब हुआ, 
निशा इतना दर्द अपने अन्दर रखकर सबके सामने इतनी नॉर्मल सी रह रही थी और मुझे 
कुछ पता ही नहीं चला अब उसे निशा का खोया रहना दुर-दुर रहना उससे बाते कम करना 
समझ में आ रहा था उसके आँखों में आँसू छलक आये थे वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था 
उसे अब समझ में आगया था की निशा उसे खुदको बचाने से क्यों मना कर रही है | 


“वैभव क्या हुआ तुम चुप क्यों होगये ? वैभव थैंक्स और सॉरी मुझे माफ़ कर देना” | 
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“तुम मुझसे इस तरह की बाते क्यों कर रही हो ?” 
सॉरी इसलिये नकि तमह बिना कुछ बताये मैं ये सब की और थैंक्स इसलिए कह रही हु 
तुमने मेरी जेसी लड़की को इतने दिन झेला मेरी सारी शैतानियों को नजर अंदाज 
किया मेरी गलतियों को माफ़ किया और सबसे बड़ी बात तुम ये सारी परेशानियां अगले 
जन्म में भी झेलने की प्रॉमिस ल किये हो” कह कर वह हंस पड़ी उसी समय उसकी 
नजर अपनी गाड़ी में पीछे की सिट के तरफ गई तो वह चौक पड़ी अभी तक उन लोगो को 
पता था की गाड़ी का ब्रेक फेल है, लेकिन इसमे तो बम भी है और उसमे कुछ ही समय 
बाकी है| अजय सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया है की वैभव मुझे बचाने आये और मेरे 
साथ-साथ वह भी उसके रास्ते से हट जाए | नहीं अजय अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी मेरे 
रहते वैभव को कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा खेल तो आज खत्म होगा ही | शायद तुम 
मुझे पूरी तरह नहीं जान पाए थे, मैं हारूंगी नहीं, मैं तुम्हे हराउंगी | तभी पुलिस की गाड़ी 
उसकी गाड़ी के बराबर आगई वह उधर देखि तो थोरी उम्मीद जगी | 
एक पुलिस वाले ने कहा “निशाजी आप बस अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलिए उसके बाद 
सारा काम हम देख लेंगे” | 


सर नहीं हो पायेगा कुछ, आप लोग चले जाइये” | 


“अरे! निशाजी सब ठीक होजायेगा आप बस दरवाजा खोलिए हम कुछ देर में आपको 
गाड़ी से निकाल लेंगे और आपको बचा लेंगे” | 


सर आपलोग जाइये अब बहुत देर होगयी है अब कुछ नहीं हो सकता है अब आप भी कुछ 
नहीं कर सकते है” | 


अरे निशाजी! आप इस तरह जिद क्यों कर रही है सब कुछ हम पर छोड़ दीजिये” | 


ह मैं बोल रही हूँ आप लोग जल्दी से मेरी गाड़ी से दूर चले जाइये मुझे मेरे हाल पर 
ड़्दी 


आप इतना क्‍यों घबरा रही है गाड़ी का ब्रेक फेल है ये हम जानते है इसी लिए आपको 
त से निकालने की कोशिश करना चाहते है| आप मना क्यों कर रही है हमारी 
मदत से” | 


“सर मैं नहीं चाहती हु की मेरी वजह से आपकी जिन्दगी खतरे में पर जाए” | 
“आप हमारी चिंता मत करिये बस हमें अपने गाड़ी में आने दीजिये” | 

“नहीं सर मैं ये नहीं कर सकती हु मैं मजबूर हु” | 

क्यों नहीं कर सकती है क्या मज़बूरी है” | 


“सर मेरी गाड़ी में बम है और वह कुछ ही मिनटों में फटने वाला है” | वह जैसे ही बोली की 
वैभव जो उसकी नजर से छुप कर था इस इन्तजार में की गाड़ी का दरवाजा खुले और वह 
उसे बचाने की कोशिश करे, लेकिन बम का नाम सुनते ही वह तो पहले बोला “क्या बम है 
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और फटने वाला है” दोनों भूल गये थे की वे दोनों अभी भी फोन पे थे वैभव की आवाज 
सुन निशा चौक परी वह नहीँ चाहती थी की वैभव को कुछ पता चले वैभव जल्दी से निशा 
के आँखों के सामने आगया | निशा उसे देखकर चौक कर उसकी तरफ देखी | “वैभव 
तुम....यहाँ आगये” | 


“निशा प्लीज दरवाजा खोलो | सर गाड़ी उसके गाड़ी के पास लाइये हमें किसी भी तरह 
इसे बचाना है निशा क्या देख रही हो खोलो” वह कह भी रहा था और उसकी गाड़ी के 
शीशे पर हाथ से चोट कर रहा था | निशा बस उसे देख रही थी सर पर चोट लगी थी चेहरे 
पर घबराहट तभी उसके दिमाग में विक्रम की कही बात गूंजने लगी | तुम्हारी वजह से 
वैभव की जिन्दगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी वजह से वह अपनों से दूर हो रहा है| मैं नहीं 
चाहता हु की किसी के भी वजह से हमारे भाई बहन के रिस्तो में प्रोबलेम हो और ह कुछ 
भी करोगी तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी तुम सोच लेना | वह एक बार गाड़ी में रखे बम 
की तरफ देखि और फिर वैभव की तरफ और फिर बोली “सॉरी वैभव मुझे माफ़ कर देना 
तुम्हे खतरे में कभी भी नहीं डाल सकती हु तुम मम्मा पापा का खयाल रखना स्वीटी को 

बचा लेना” कह वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढाई उसकी गाड़ी पुलिस की गाड़ी से 
बहुत दूर होगई और अचानक से दूर से किसी बम फटने का धमाका ह वैभव चलती 
गाड़ी से कूद कर उधर भागा, लेकिन कुछ पुलिस वालो ने उसे पकर | “सर मुझे 
छोड़िये मुझे उसे बचाना है Ki नहीं समझती है मैं....मैं उसे बचा लूँगा” कह वह उन 
लोगो की पकर से छूटने की कोशिश करने लगा | 


“वैभव अब कुछ नहीं हो सकता है अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते है हम लोगो ने बहुत 
देर कर दी हम पूरी सच्चाई जानते ही नहीं थे सॉरी” | 


“नहीं उसे कुछ नहीं हो सकता है वो मेरा इन्तजार कर रही है| वो जब भी परेशानी में 
होती है मेरा ही इन्तजार करती है आपने देखा नहीं वो कैसे मेरी तरफ देख रही थी उसे 
पता है मैं उसे बचा लूँगा छोडिये”| 


“वैभव आपको समझना होगा निशा अब हमलोगों से बहुत दूर चली गई है आप वहा नहीं 
जा सकते है आप नहीं देख पाएंगे उनकी गाड़ी को अभी आप अपने घर जाइये हम उसे नहीं 
छोड़ेंगे जिसने ये किया है प्लीज आप होश में आइये” | वैभव जैसे सदमे में चला गया न वह 
कुछ बोला और ना ही कुछ हरकत की उसका हाल देख एक पुलिसवाला उसे लेकर 
हास्पिटल की तरफ चले गये और बाकी के पुलिसवाले जहा धमाका हुआ था उधर चले गये 
बस कुछ पल में सब कुछ ख़त्म होगया था | एक की गलती की वजह से पुरे परिवार को 
सजा मिली थी | 


देवेन्द्रजी वैभव को इस तरह जाते देख परेशान हो उठे | “ये वैभव इतनी जल्दी में कहा गया 
मैंने उसे आवाज भी दी तो वह न रुका और नहीं कोई जवाब ही दिया | ऐसे तो वह कभी 
भी नहीं करता है कोई परेशानी तो नहीं होगई” अपने ही खयालो में खोए थे और ये निशा 
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के पापा लोग अभी तक क्यों नहीं आए है ज़रा कॉल करके देखता हु वह कॉल किये तो पता 
चला की मौसम के अचानक खराब होजाने की वजह से उनकी फ्लाइट कुछ घन्टे के लिए 
डीले होगई थी और इसी बिच अचानक से निशा की माँ की घबराहट इतनी बढ़ गई की 
उन्हें हास्पिटल लाना परा जैसे ही उनकी तबियत में सुधार होगी हम दूसरी फ्लाईट से 
आजायेंगे | उनकी बात सुन उन्हें बहुत बुरा लगा “ये सब क्या हो रहा है अचानक से निशा 
की माँ की तबियत खराब होना वैभव का परेशान होकर घर से बाहर जाना वो भी उसे 
गये बहुत टाइम हो गया है न कोई कॉल ना ही कोई खबर किया है | निशा बेटा को अगर 
पता चला की उसकी माँ बीमार है तो परेशान होजाएगी विक्रम को बता देना चाहिए और 
क्या पता उसे वैभव के बारे में कुछ पता हो” | तभी वह तितली को देखे तो विक्रम को 
बुलाने के लिए कहा | इधर विक्रम फ्रेश होकर कुछ जरुरी काम निपटाने में लगा था और 
साथ-साथ निशा का इन्तजार भी कर रहा था बाहर र पर उधर इस उम्मीद से 
देखता की कही निशा तो नहीं है और उसे न देख मायूस फिर अपने काम करने 
लगता | तभी तितली कमरे में आई और बोली “भईया आपको अंकल बुला रहे है” | 


“ठीक है तुम चलो मैं अभी आता हु” | तितली वापस जाने लगी तो विक्रम बोला “तितली 
निशा घर आगई क्या ?” तितली बाहर जाते हुए रुकी और बोली “भईया निशा भाभी तो 
अभी तक नहीं आई है आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दे मैं ला देती हु” | 


a मुझे कुछ नहीं चाहिए जाओ तुम अपना काम करो मुझे जब कुछ जरुरत होगा तो 
ल दूंगा” | 


“ठीक है भईया” कह वह चलिगई | विक्रम एक लम्बी साँस लिया | “ये निशा कहा गई है 
अब तक नहीं आई है” | कहते अपने कमरे से निकल देवेन्द्रजी के पास आया | 


“पापा क्या बात है आप कुछ परेशान लग रहे है सब कुछ ठीक तो है” | 

“अरे बेटा! कुछ समझ में ही नहीं आरहा है क्या हो रहा है” | 

क्यों क्या हुआ पापा आप मुझे बताइये” | 

“बेटा निशा की माँ की अचानक से तबियत बिगड़ गई है” | 

उनकी बात सुन वह भी परेशान हो उठा “कब... कैसे निशा को पता है ये बात” | 

“नहीं बेटा उसे नहीं पता है वह सुबह से ही किसी काम से बाहर गई हुई है और उसके पापा 
ने कहा है की उसे न बताऊ वह परेशान होजाएगी, लेकिन ये वैभव बहुत ही जल्दबाजी में 
परेशान सा भागता हुआ घर से गया है | मैंने आवाज भी दी पर उसने सूना नहीं” | 

“वैभव परेशान सा गया है| पापा वह कितनी देर पहले निकला है” | 

“ब्वेटा उसे घर से गये काफी टाइम होगया है” | 


“पापा आप टेंशन मत ले मैं अभी उसे कॉल करता हु” कह वह अपने फोन से वैभव को कॉल 
करने लगा पर कॉल नहीं लगा | 
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“क्या हुआ बेटा वैभव का कॉल लगा” | 


“नहीं पापा नहीं लगा” | तभी स्वीटी अपने कमरे से भागती हुई आई विक्रम के पास आकर 
रोती हुई और युस स्से मैं बोली “भईया! ये ठीक नहीं हो रहा है भाभी ये ठीक नहीं कर रही है 
मेरे साथ आप लोग उनका साथ देते रहिये, लेकिन मैं अपने अजय को कुछ नहीं होने दूंगी मैं 
जारही हु उसे खुद बचाऊँगी” कहते हुए घर से बाहर की तरफ भागी | सब हैरान होकर 
उसे देखे फिर विक्रम उसके पीछे बाहर की तरफ भागा | 


“हे भगवान! आज ये सब क्या हो रहा है ये स्वीटी क्या कह रही थी वो इतनी गुस्से में क्यों 
थी | अजय को क्या हो गया कल शादी है और आज क्या होगया” वह सीमा को आवाज 
दिए उनकी आवाज सुन सीमा और आभा भी वहा पहुंची | “अरे सीमा! पता नहीं आज क्या 
हो रहा है पहले वैभव जल्दी में गया, निशा की माँ अचानक से बीमार होगई और अभी 
स्वीटी जल्दी में गई है बोल रही थी अजय को कुछ नहीं होने देगी | हमें वहा चलना है 
ईश्र्वर करे सब कुछ ठीक हो” | वो लोग भी फार्म हाउस की तरफ निकल गये | आभा भी 
उन लोगो के साथ निकली एक उम्मीद के साथ की निशा को कुछ नहीं हुआ और उसने उस 
हैवान को जरुर सबक सिखाया होगा” | 


फार्म हाउस में पुलिस अजय को अरेस्ट करने आगई थी जिसे देख अजय की माँ ने स्वीटी को 
कॉल किया था | स्वीटी विक्रम फार्म हाउस पहुँचे तो पुलिस को देख हैरान हो गये | स्वीटी 
को देख अजय के पापा बोले “स्वीटी देखो ये क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता ये लोग कह 
रहे है की ये अजय को अरेस्ट करने आये है| वो तो अजय अभी यहाँ नहीं है नहीं तो वो 
कितना नाराज होता” | 


“भईया कुछ तो करिये, अजय को बचाइये | मैं नहीं जानती थी की निशा भाभी को मेरी 
खुशी से इतनी प्रॉब्लम होगी मुझे लगा वह समझ जायेंगी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगी, 
लेकिन मुझे क्या पता था वह मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती है” | 


“हाँ स्वीटी निशा दीदी बहुत ही गलत है | वो इस लिए न कि वो हम लोगो से बहुत प्यार 
करती है 6 वह न त प्यार करती है | तुमसे ही क्यों वो तो ऐसी है जो किसी 
अजनबी को भी मुश्किल में नहीं देख सकती है और अपनी जान की बिना फ्रिक्र किये उसे 
बचाने के लिए खतरे में कूद जाती है और तुम तो उनकी अपनी हो तो वो जान कर तुमहे 
खतरे में कैसे छोड़ सकती है| अजय यानी दीपक के साथ जो न जाने कितनो के साथ” | 
उसकी बात सुन स्वीटी चीलाई “आभा तुम क्या बकवास कर रही हो” | 

मैं कोई बकवास नहीं कर रही हु | जिसे तुम अजय समझ रही हो यह तुम्हारे लिए अजय 
और मेरे लिए दीपक है जिसे मैं हरियाणा से जानती हर पहले मेरे साथ प्यार का नाटक 
किया फिर मुझे वहा से भगा कर पंजाब ले के आया और मेरे साथ झूठी शादी का नाटक 


किया फिर उसकी नजर तुम पर पड़ी तो मुझे गुंडों के हाथ बेचकर तुम्हारे पास आगया | वो 
तो दिल्ली की ट्रेन में निशा दीदी की नजर मुझ पर पड़ी मेरी हाल जानकर वे मुझे बचाई 
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अगर वो उस दिन मुझे gd { बचाती तो पता नहीं आज मैं किस हाल में होती | जब मेरी 
जैसी एक अनजान लड़की के लिए इतना कर सकती है तो तुम तो उनकी अपनी हो वह 
तुमसे बहुत प्यार करती है वो तुम्हारी जिन्दगी उसके हाथो बर्बाद कैसे होने देती” | उसकी 
बात सुन वहा के सारे लोग हैरानी से आभा की तरफ देखने लगे विक्रम की तो सोचने की 
शक्ति ही जैसे कही खो गई देवेन्द्रजी, सीमा यहाँ तक की अजय के परिवार के लोग भी 


हैरान थे ये बात को सुनकर | 

ा ठ पापा आगे आकर पुलिस से बोले “आपको यहाँ आने के लिए किसने फोन किया है 
शा ने”| 

“नहीं किसी ध्रुव ने फोन किया था” | उनकी बात सुन सब हैरानी से देखने लगे | “ध्रुव ने, ये 

ध्रुव कौन है और उसने फोन क्यों किया है” | 


“तभी ध्रुव वहा आया और बोला ध्रुव मैं हु और कॉल मैंने ही किया था” | 


उसे देख अजय के पापा थोड़े नाराज होते हए बोले “ये कया बत्तमीजी है आपको पता नहीं 
है आप किसके साथ ये हरकत कर रहे है” | 


“सॉरी अंकल मुझे माफ़ कर दीजिये, लेकिन जब तक मेरी बात वैभव से नहीं होजाती आप 

लोगो को इसी तरह पुलिस की निगरानी में रहना पड़ेगा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हु नहीं 

तो अभी के अभी अजय को सलाखों के पीछे भेज देता | लेकिन मैं मजबूर होकर वैभव का 
इन्तजार कर रहा हु” | 


“क्या बकवास कर रहे हो बिना सबूत, बिना गलती के तुम इस तरह की हरकत नहीं कर 
सकते हो | देवेन्द्रजी आप क्यों नहीं बोल रहे है| इस तरह कोई भी कुछ करता रहेगा 
और आप लोग चुप होकर रहेंगे” वह स्सा कर बोले | तो देवेन्द्रजी ध्रुव के पास 
आकर बोले “बेटा आपको पता है न अजय और स्वीटी की कल शादी होने वाली है और 
आज आप ऐसी हरकत कर रहे है बेटा ये अच्छी बात नहीं है| मैं आपसे कह रहा ह आप 
शांत होजाइये | सर आप लोग जाइये लगता है बच्चे से कुछ गलती हो गई है” | उन्होंने 
पुलिस वालो से कहा तो वो जाने के लिए तैयार हो गये, लेकिन तभी ध्रुव बोला 
“एक्सक्यूज मी सर आप लोग जाने से पहले एक मिनट रुक जाइये मैं जानता हु बिना सबूत 
आप कुछ नहीं कर सकते है बस एक मिनट” कह वह आगे बढ़ा सब हैरानी से उसकी तरफ 
देखने लगे थे वह अपने फोन को वहा की एक टीवी से कनेक्ट किया तो स्क्रीन पर निशा 
नजर आई | सब हैरानी से देखने लगे किसी को कुछ समझ में नहीं आरहा था ये सब क्या हो 
रहा है| तभी उनकी नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी तो वह चौक परे |वहा मौजूद सारे लोग 
स्क्रीन की तरफ देख रहे थे | अजय निशा के सामने खड़ा था मुस्कुराता हुआ बोला | 


निशाजी! आप आगई आइये, मैं आपका ही इन्तजार कर रहा हु वो भी बड़ी बेसब्री 
” | 
“मेरी गाड़ी की चाभी दो आज मेरे पास तुम जैसो से बात करने के लिए समय नहीं है” | 
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“अरे! आप तो अभी-अभी आई है और अभी जाने की बात कर रही है| कुछ देर हमसे भी 
बाते कर लिया करे | कल रात जबसे आपको पार्टी में देखा क्या बताऊ मै तो हैरान ही 
होगया | ये तो मानना पड़ेगा आप उन दोनो से हसीन है| इस सिंपल सी ड्रेस में इतनी 
ए रही......”कह वह अजीब तरह से हंसा | निशा जख्मी शेरनी की तरह उसे घुर 
रहा थी | 


र क मुझे ऐसे मत देखिये ये दिल आपका दीवाना हो बैठेगा” | वह उसके करीब आकर 
ला | 


“अजय तुम बुरे तो बहुत हो लेकिन........” 
“लेकिन क्या निशाजी ज़रा हमें समझाइये” | 


मैं तुम जैसे लोगो के मुंह नहीं लगती, मुझे मेरी गाड़ी की चाभी दो और मेरे सामने से 
हटो” | वह थोड़ी तेज आवाज में बोली उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आरहा था | 


5 । आप तो नाराज हो गई | आप तो गुस्से में और भी अच्छी लगती है इसी लिए विक्रम 
है 


वह कुछ और बोलता इससे पहले वह शेरनी की तरह दहार उठी | “अजय अपने गंदे जुबान 
से बाग नाम मत लेना, तुम जैसे लोगो की जुबान से मैं उसका नाम भी नहीं सुनना 
चाहती हुए | 


“अरे! इतना प्यार, लेकिन उसने तो आपकी शादी विक्रम से करवाई, वो अगर आपसे प्यार 
करता तो......”वह बोल ही रहा था की निशा मुस्कुराने लगी | उसे मुस्कुराते हुए देखकर 
अजय उसे हैरानी से देखने लगा | 


फिर निशा बोली “अरे! तुम प्यार का मतलब समझते हो | प्यार किसे कहते है वो तुम 
जानते हो, तुम मेरे और वैभव के रिश्ते को क्या जानोगे | उसके लिए पहले तुम्हे इंसानियत 
जाननी पड़ेगी जो तुमसे नहीं हो सकता है | तुमने क्या कहा वैभव मुझसे प्यार नहीं करता 
है| वो एक माँ की तरह मुझसे प्यार करता है| एक पिता की तरह सही रास्ता दिखाता है | 
एक भाई की तरह मुसीबतों से मेरी रक्षा करता है, एक दोस्त की तरह मेरा साथ देता है 
और एक देवर की तरह मेरी रिस्पेक्ट करता है| तुम प्यार को क्या समझते हो | पहले आभा 
की जिन्दगी बर्बाद किये अब स्वीटी की जिन्दगी बर्बाद करना चाहते हो, मेरे रहते तुम 
हमारी छोटी बहन की जिन्दगी बर्बाद नहीं कर सकते हो | मेरे रहते तुम स्वीटी आभा और 
इस घर की खुशियों के साथ कुछ नहीं कर सकते हो” | 


“अच्छा-अच्छा आपने कह दिया और मैं डर गया, अब आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी 
आपसे आपकी शक्ति वैभव को तो मैंने आ कर दिया आपके पति आपसे गुस्सा है 
स्वीटी आपसे नफरत करती है| अब आप जाली मेरा क्या कर पाएंगी” | कह वह अजीब 
तरह से हसने लगा | तो निशा मुस्कुराती ह “अजय तुम कितने भूल में जी रहे हो | 
पहली बात विक्रम मुझसे नाराज नहीं है और ना ही स्वीटी मुझसे नफरत करती है और एक 
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भाई कमजोर हो सकता है अपनी बहन के लिए, एक पिता भी WRU सकता है माँ, 
देवर, बहन, भाभी, सब किसी-न-किसी रिश्ते के खातिर कमजोर हो है, लेकिन एक 
फ्रेंड नहीं, तुम कुछ कर लो वैभव कमजोर हो ही नहीं सकता है | मैं उसे कुछ बताऊ या न 
बताऊ उसे सब कुछ पता चल जाएगा | तुम क्या समझते हो की वह शांत से होगा, नहीं वह 
तुम्हारी कब्र खोदने की तैयारी में होगा | वह मुझे देखकर मेरी दिल की बात जान जाता है| 
तुम्हे क्या लगा तुम मुझे मेरे दोस्त से दूर कर दिए हो, तो ये आ भूल है| अब बहुत 
जल्द अपनी जेल जाने की तैयारी करलो” | कह वह जाने के लिए पलटी तो वह उसके आगे 
आकर रास्ता रोक खड़ा होगया | निशा कुछ कदम पीछे होगई | वह मुस्कुराते हए निशा की 
तरफ देख रहा था | 


फिर अचानक से बोला “निशाजी क्या आपको पता है की यहाँ मेरे और आपके सिवा कोई 
भी नहीं है| आप सोचिये आप अपनों से दूर यहाँ फार्म हाउस में वो भी अकेली मेरे साथ है 
और मुझे पता है की यहाँ कोई मेरे रास्ते में आयेगा तो वो आप है तो क्या मैं आपको इतना 
बेवकूफ लगता हु जो आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगा | आप एक लड़की है ये शायद 
आप भूल गई आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है| आप नहीं जानती है लड़कियों से 
निपटना मुझे अच्छी तरह आता है” | 


“हाँ! जरुर आता होगा, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है और मै ES तुम 
आभा, स्वीटी की तरह मुझे मत समझो | तुमने शायद इतिहास की पढ़ाई नहीं की है की 
होती तो तुम्हे पता चल ही जाता हमारे देश की नारियो में कितनी शक्ति है वह कुछ भी 
कर सकती है | दुर्गा माँ जब एक नारी होकर भगवान की मदत कर सकती है उन दैत्यों से | 
जब रानी लक्ष्मीबाई एक नारी होकर उतना कर सकती है अपने प्रजा अपने देश के लिए | 
तो 2 तुम तो मेरे घर पे नजर डाले हो और तुम तो अकेले हो तो मैं क्या कर सकती हु ये 
बात सोच लो” | 


“निशाजी आप मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती है| आपको जो करना है करिये क्यूंकि 

आप भी जानती है की आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्यूंकि मैं अपने खिलाफ कोई 

सबूत त नहीं छोड़ता हु और आप जिस आभा के सबूत पर इतना उड़ रही है वो तो आपकी 
भी मदत कर नहीं सकती है और आप अब कुछ कर नहीं पाएंगी” | 

मैं क्या कर पाउंगी इसकी फ़्िक्र तुम मत करो | तुम अपनी फ्रिक्र करो आज शाम तक तुम 

सलाखों के पीछे रहोगे और स्वीटी की जिन्दगी बच जायेगी वो अपने ही हाथो से तुम्हे 

सलाखों के पीछे पहचाएगी” | 


“अरे निशाजी! आप पहले अपनी फ्रिक्र करे, आज तो आप अपने प्यारे दोस्त से मिल भी 
नहीं पाई होगी उससे बात भी नहीं कर पाई होगी और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगी | 
निशाजी आपसे मैं एक वादा करता हु मैं आपके दोस्त वैभव की जिन्दगी से सारी खुशियाँ 
छीन लूँगा उसके घर को बर्बाद कर दूंगा” | 


“तुम्हारी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया जी में आया तुम्हे थप्पड़ मारदु, लेकिन तुम 
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जैसे को थप्पड़ मारकर अपना हाथ गंदा क्यों करू | तुम जो स्वीटी को अपना हथियार 
बनाकर उस घर की खुशियाँ को बर्बाद करना चाहते हो ये कभी नहीं होगा मैं अपनी दोस्त 
की खुशी उसके घर की खुशी के लिए कुछ भी कर ld के खातिर कुछ भी” | 
कह वह उसके हाथो से अपनी गाड़ी की भाभी ली और आगे बढ़ गई | फिर कुछ कदम चल 
कर वह रुकी और अजय की तरफ देखतें हुए बोली “अजय हर लड़की कमजोर नहीं होती 

और मैं उन लड़कियों में से हू जो हार नहीं मानती तुम कुछ भी कर लो मुझे हरा नहीं सकते 
तुमहें क्या लगता हैं मैं तुम्हारी बात सुनकर डर जाऊंगी और हार मानकर बैठ जाऊंगी नहीं 
अजय ये तुम्हारीं भूल है मैं हारूंगी नहीं मैं तुम्हे हराउंगी देख लेना मैं क्या कर सकती हु” | 
कह वह वहा से आगे बढ़ गई | वहा मौजूद सभी की होश ही कही गायब हो गये | कोई भी 
अपने होश में नहीं था विक्रम की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो गई थी | 
स्वीटी तो बस एक टक टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी और उसे अब तक की सारी 
कहानी उसपे जैसे दिखाई दे रही थी | 


अजय को जब खबर मिली की निशा की गाड़ी बलास्ट होगई और वैभव भी बचाने गया था 
तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ | चलो एक साथ दोनों काटा रास्ते से निकल गया अब 
कोई रुकावट नहीं है | बाकी के सब उन दोनों की जाने की सदमे में रहेंगे | चलो अब अपनी 
प्यारी स्वीटी की खबर ले लेता हु | ये निशा बस कहती रही मैं हारूंगी नहीं, लेकिन 
बेचारी हारी भी तो बहुत बुरी तरह न वो स्वीटी की मदत कर पाई नहीं आभा की और 
नहीं अपने प्यारे दोस्त को बचा पाई | इस्वर आपकी आत्मा को शांति दे सोचते वह फार्म 
हाउस आया | वहा ह की गाड़ी देख बोला “अरे! उन दोनों की जाने की खबर इतनी 
जल्दी आगई चलो थोड़ा दुखी होने का नाटक भी कर लेता हु” | वह अन्दर पहुंचा उसे देख 
सब हैरान नजरो से देखे | वह अन्दर आया सबको अपनी तरफ इस तरह देखते देख वह 
सीधे स्वीटी के पास पहुंचा | “स्वीटी क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों पता है न 
मैं तुम्हे परेशान नहीं देख सकता हु” | तभी ध्रुव ने वीडियो चालु किया चालु होते 
ही अजय तो जैसे सदमे में चला गया वह सोच भी नहीं सकता था की निशा ये सब करेगी 
उसीकी जुबान से उसकी सारी सच्चाई कबूल करवाएगी उसके परिवार वाले तो खामोशी से 
खड़े थे अपना सर झुकाए ये ऐसा सबूत था जिसे कोई नहीं झूठला सकता था | तभी किसी 
की जोर से चिलाने की आवाज सुन सब उधर देखने लगे वैभव अजय का गिरेवान पकरा 
उसे मार भी रहा था और उससे पूछ रहा था “तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हारी हमसे क्या 

मनी थी हम तुम्हे जानते भी नहीं थे | हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया था 

es तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बोलो मैं तुम्हे नहीं छोडूंगा” विक्रम आकर उसे 
पकर लिया | “वैभव तुम क्या कर रहे हो तुम इसे छोड़ दो, इसे पुलिस सजा देगी” | वैभव 
उसकी पकड़ से छुटकर फिर से उसे मारने लगा | वह बस चाहता था जिस तरह उसने 
अपनी दोस्त को खोया है उसी तरह आज इसे भी ख़त्म कर दे | उसके हाल से सब घबरा 
गये तो विक्रम ने देखा उसके साथ आये पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे है कोई उसे रोक 
नहीं रहा है| तो वह बोला “सर आप लोग क्या देख रहे है आपको इसे रोकना चाहिए तो 


t.me/HindiNovelsAndComics 


आप खड़े होकर तमाशा देख रहे है| आप इस अजय को यहाँ से लेजाइये” | कह वह फिर से 
वैभव को पकड़ लिया | पुलिस वाले अजय को लेकर बाहर की तरफ चले गये उनमे से एक 
ने वैभव के पास आकर कहा | “वैभव आप देखिएगा इस अजय का हम क्या करते है अब ये 
कभी बाहर नहीं आपायेगा” कह वह चले गये | तभी आभा वैभव के पास आई “वैभव दीदी 
कहा है| वो ठीक तो है न आपके सर पे और हाथ में चोट कैसे आई दीदी को चोट तो नहीं 
आई है| आप उनको अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाये है| वैभव बताइये न दीदी कहा है मुझे 
पता है आप उन्हें सही सलामत ले आये होंगे” | आभा की बात सुन वहा सभी हैरानी से 
वैभव और आभा को देखने लगे | उनकी समझ में अब ये बात आई की वह इतने जल्दी में 
घर से क्यों गया था | 


विक्रम वैभव को इस तरह खामोश देख थोड़ा परेशान होते हुए बोला “वैभव कुछ बोलो 
निशा कहा है वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई तुम उसे लाने गये थे, क्या वह घर पर है” 
वैभव खामोश ही रहा वह कुछ नहीं बोला बस सबको देख रहा था | स्वीटी जो अभी-अभी 
अजय की असलियत को जानी थी वह तो सदमे से उभरी ही नहीं थी की आभा की जुबान 
से निशा की खतरे में होने की बात सुन रोते हुए किसी तरह वैभव के पास आई | 


“भईया बताइये न निशा भाभी कहा है | मुझे उनसे माफी मांगनी र मैंने अजय की बातो 
में आकर उनके साथ बहुत बुरा किया | उनसे रुडली बिहेव किया मुझे उनसे अपनी सारी 
गलतियों के लिए माफी मांगनी है और मुझे पता है वह मुझे माफ़ कर देंगी | भईया बताइये 
न वो कहा है” | वह कुछ नहीं बोला लेकिन ये बात जान की उसके घर में निशा के साथ ये 
सब हो रहा था और वह हमेशा उसके सामने मुस्कुराती हुई रहती थी जिससे उसे कुछ पता 
न चले उसके दिल में दर्द सी होने लगी उसे घुटन सा होने लगा तो वह बाहर की तरफ जाने 
लगा | जो देख देवेन्द्रजी उसके सामने आकर बोले “वैभव तुम इस तरह खामोश क्यों हो मैं 
मानता हु हम सब से अजय को पहचानने में गलती हुई पर अभी सब निशा के लिए 
परेशान है देखो विक्रम, स्वीटी, आभा सब कितने परेशान है हम सब परेशान हर है 
उसके लिए और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो | मैं जानता हु तुम गुस्सा हो हम पे, लेकिन 
देखना वह थोड़ा भी गुस्सा नहीं होगी सबको माफ़ कर देगी” | उनकी बात सुन वैभव पहले 
बारी-बारी से सबकी तरफ देखा फिर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दर्द भरी 
आवाज में बोला | “हाँ ये तो आप सही कह रहे है वो किसी से नाराज हो ही नहीं सकती है 
आप लोग फ्रिक्र मत करिये वो आप लोगो को माफ़ कर दी है अब आप लोग खुशी से अपनी 
जिन्दगी जी सकते है” | 


“बेटा! अब तुम भी अपना गुस्सा ख़त्म कर बताओ निशा कहा है| अब हम उससे मिलना 
ता है उसका शुक्रियादा करना चाहते है आज उसकी ही वजह से स्वीटी की जिन्दगी बच 
पाई” | 


“आपको अब उससे कुछ कहने की जरुरत नहीं है और आप लोग फ़िक्र मत करिये वो अब न 
मुझे परेशान करेगी और ना ही किसी और को परेशान करेगी” | 


“अरे बेटा! इतना नाराज होगये हो, तुम तो जानते ही हो स्वीटी छोटी है बचपने में थोड़ी 
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गलती कर दी देखो वो अभी कितनी परेशान है | हमे निशा से मिलावा दो” | तभी सब कुछ 
तबसे देख रहे ध्रुव को कुछ अजीब लगा वह घबराते हुए बोला “वैभव तुमहारा और निशा 
का फोन क्यों नहीं लग रहा था | जब भूद तुमने मुझे कहा था की निशा का खयाल रखने 
के लिए, तभी नहार म्हारे घर आया तो निशा को टेक्सी से जाते देखा उसका पीछा किया तो 
देखा वह यहाँ दाई है जब मैं उसके पीछे अन्दर जाने लगा तो यहाँ के गार्ड ने मुझे अन्दर 
नहीं जाने दिया तो मुझे याद आया की रात में निशा ने कुछ इम्पोर्टेन्ट न्यूज़ देने वाली हु 
कहा था तो मैंने जब निशा को मैसेज कर बताया की मैं फार्म हाउस आ गया हु तो उसने 
मुझे मैसेज कर बताया की मैं छुप कर वीडियो बनाऊ तो मैंने ये वीडियो बनाया फिर कुछ 
देर बाद वह वहा से निकली तो मुझे कहा की ये वीडियो तुम्हे दु और तुम्हे जो सही लगे 
करो कहा और वहा से चली गई और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरे होश ही उड़ गये 
तबसे SR कॉल कर रहा हु” | तभी वैभव उसके गले से लग गया और रोने लगा उसे इस 
तरह रोते देख सब घबरा गये विक्रम उसके पास कुछ घबराता हुआ आया, तभी ध्रुव 
परेशान होकर बोला “वैभव क्या..... हुआ तुम.....तुम क्यों रो रहे हो और निशा” 


“निशा हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई......” | 


“वैभव क्या बोल रहे....कुछ होश है तुम्हे” | ध्रुव Fs डर उठा था वैभव की बात 
FRE विक्रम को लगा की उसने कुछ गलत सुन is है | वह उम्मीद भरी नजर से वैभव 
तरफ देखा की अब वह सही से बात बतायेगा | तभी वैभव रोते हुए ही ध्रुव से बोला 

“यार अब मैं आंटी अंकल को क्या जवाब दूंगा | उन्होंने बड़े ही भरोसे से निशा का खयाल 
रखने को कहा था और......और मैं निशा का खयाल नहीं रख सका और वह.....हमसे र 
चली गई” | उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे की बहुत ही तेज धमाके का बम फटा हो | 
कुछ देर के लिए चारो तरफ शांति छाई रही जैसे को भी अपनी कानो से सुनी बात 
का भरोसा न हुआ हो विक्रम अपने होश ही खो बैठा वह जहा खड़ा था वहा एक बुत 
बनकर खड़ा रह गया उसकी जैसी आवाज ही कही चली गई थी देवेन्द्रजी गिरने लगे तो 
गार्ड ने उन्हें थाम लिया आभा वैभव के पास आई रोती हुई बोली “वैभव आप क्या कह रहे 
है आप तो दीदी को लाने गये थे मुझसे दीदी ने कहा था आप हमेशा उनका खयाल रखते है 
आपके होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता है फिर आप ये क्या कह रहे है| दीदी हमलोगों को 
छोड़कर नहीं जा सकती है| हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे” | वैभव उसकी तरफ देखा फिर 
बोला “तुम कर सकती थी आभा सबको सच्चाई बताकर तुम उसे बचा सकती थी, लेकिन 
तुमने ऐसा नहीं किया लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है| गलती मेरी है मैं उसे अपने भरोसे 
पर इस घर में लाया था लेकिन मैं उसका खयाल नहीं रख सका | एक अकेली लड़की होकर 
उसने जो किया वो मैं नहीं कर सका उसने अपनी दोस्ती निभाई लेकिन मैं...मैं अपनी 
दोस्ती नहीं निभा सका वो हमेशा के लिए मुझसे तुमसे सब से दूर चली गई है” | स्वीटी तो 
अपने होश में नहीं रही थी अपनी एक गलत जिद एक अजनबी पर भरोसा कर अपने प्यार 
करने वाली भाभी को खुद मौत के हवाले कर दिया | वह बस इतना ही बोल रही थी “मैंने 
मार दिया उन्हें” | सीमा रो रही थी और उसे संभाल रही थी आज सुबह जिसे हस्ती हुई 
घर से जाते देखा था वो अब कभी नहीं लौट कर आ सकती है | विक्रम की आँखों से ऑसू 
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गिर रहे थे | एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, वो हमेशा-हमेशा के लिए हमें 
छोड़कर चली गई | मुझे एक मौका भी नहीं दी खुदसे माफी मांगने के लिए ह 
होकर मुझसे इतनी दूर चली गई उसके सामने उसका वही हस्ता मुस्कुराता नजर 
आने लगा और वह तड़प कर बोला “नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वह मुझसे इतनी नाराज 
नहीं हो सकती है मैं अभी उसे कॉल करता हु और कहता हु जल्दी से घर आजाये” कह वह 
अपना फोन जैसे ही देखा तो उसमे निशा का मैसेज देखकर बोला “वैभव निशा कही नहीं 
गई है देखो उसका मैसेज” कहते हुए वह मेसेज देखा तो उसमे निशा का वौइस्‌ मेसेज था 
चालु किया तो निशा की आवाज गूंजी, “सॉरी विक्रम मैंने आपको परेशान किया | मैं आपसे 
नाराज नहीं हु, मुझे तो बुरा लग रहा है मरे कारण आपको परेशानी हृ | जिसकी वजह से 
मैं आपका सामना नहीं कर पा रही हु, सॉरी इन चार दिनो के लिए जो मैं आपसे बात नहीं 
कर पाई | विक्रम मैं आपसे मिलकर आपको सॉरी कहना चाहती थी लेकिन काम ज्यादा 
होने की वजह से आप फ्री नहीं है और जब आज मम्मा, पापा यहाँ आजायेंगे तो मेरे पास 
भी टाइम की कमी होजायेगी | इसी लिए घर से जाने से पहले मैं ये मेसेज आपको भेज रही 
हु और आप ये सुनकर मुझे जवाब दे दीजियेगा की आपने सुश माफ़ कर दिया मैं सॉरी एक 
और बात के लिए कहना चाहती हु | मैं चाह कर भी वैभव नहीं जा सकी | शायद मैं 
अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती हु वह मेरा दोस्त ही नहीं प वह मेरा गाइड भी है वह 
मुझे गलती करने से रोकता है वह नहीं रहेगा तो शायद मैं केवल गलतिया ही करती रह 
जाउंगी | जब पापा मम्मा मुझे यहाँ छोड़कर गये तो एक अपना वही था फिर आप लोग 
अपने बने मैं कोशिश करुँगी उससे दूर जाने की पर मुझे अपने आप पर यकीन नहीं है की मैं 
र जा पाउंगी | इसी लिए मैने दुर्गा माँ से प्रार्थना की है की Rn उससे दूर जाने में मदत 
और आपकी बात की मान रह जाए आप ये कभी नहीं की मैं आपकी बात 
नहीं मानूंगी | विक्रम आपसे बस एक रिक्गेस्ट है आप स्वीटी से कहिये की वैभव उससे बहुत 
प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार 6 जो भी कर रही हु सिर्फ इसलिये 
की उसकी आगे की ज़िन्दगी बेहतर हो | मैं आपसे भी ये बात नहीं कहना चाहती थी, 
लेकिन अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो मैं आपसे कह रही ह॒ | इंगेजमेंट के दिन जब पार्टी 
ख़त्म हुई थी तब मैं टेरिस पे खड़ी थी अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा | मैं जब 
उससे छुटी और गुस्से से थप्पड़ उठाई तो सामने अजय को देखा | वह गे देखते ही सॉरी 
बोलने लगा और बोला उसे लगा मैं स्वीटी हु | तब मैं कुछ नहीं बोली मैं कंफ्यूज हो गई थी 
की मैं जो सोच र सच है या वह जो बोल रहा है वह सच है, लेकिन स्वीटी की 
खातिर मैं चुप रही और अपने तरीके से पाता करने लगी | लेकिन मैंने जबसे आभा की बात 
सुनी तो मुझे यकीन होने लगा की शायद अजय ही तो वो नहीं जिसने आभा के साथ गलत 
किया और मेरा ये शक अब यकीन मैं बदल गया है | मैं जानती हू अगर मैं वैभव को बताती 
तो वह तुरंत एक्शन लेता और ये रिश्ता नहीं होने देता इसी लिए मैंने उसे कुछ नहीं 
बताया | मैं भी नहीं चाहती हु की स्वीटी उसे गलत समझे, लेकिन मेरी वजह से मेरे ना 
चाहने के बावजूद स्वीटी वैभव को गलत समझ ली | मैं भी गलत नहीं हु और ना ही आप 
गलत है बस अभी का सिचुएशन गलत है” | मैं फिर से अपनी गलती के लिए आपको सॉरी 
कहती हु | मेसेज ख़त्म हुआ तो विक्रम ने एक बार वैभव की तरफ देखा वैभव जैसे अपने 
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होश में ही नहीं था वह अपनी फटी-फटी आँखों से विक्रम की तरफ देख रहा था | वैभव 
विक्रम को बस देख रहा था वह सारी बाते जान बहुत ही दुखी था जिस भरोसे से वह निशा 
को अपने घर लाया था वह सारे भरोसे टूट गये थे | वह बस इतना ही बोला “मेरे एक गलत 
फैसले ने मुझसे मेरी दोस्त को छीन लिया” बह वही अपने घुटने पर बैठकर रोने लगा | 
विक्रम उसे अपने बाहों में त भी रोने लगा | दोनों दुख से भरे हुए थे | एक ने 
अपनी सच्ची दोस्ती खोई थी तो दुसरे ने अपनी पत्नी जिससे प्यार तो बहुत करता था पर 
बता नहीं पाया था | एक गलती ने पुरे परिवार को जिन्दगी भर के लिए उसके सबसे प्यारे 
रिश्ते से दूर कर दिया | प्यार गलत नहीं है, लेकिन क्या हमारे अपने जो हमें इतने प्यार से 
पालते है हमारी सारी जरुरतो का खयाल रखते है| वह गलत कैसे हो सकते है वो भी 
हमारी खुशी चाहते है | कुछ दिन के रिश्तों के लिए आप अपने सच्चे रिस्तो को न गवाए |वो 
फिर निशा की तरह हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाते है | 


